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स्वामिनारायण अक्षरधाम : नई दिल्ली 


वोचासणवासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम स्वामिनाराण संस्था (वी.ए.पी.एस.) 


पवित्र ओर नैतिक जीवन के लिए करिवद्ध यह संस्था 

एक विश्चव्यापी आध्यात्मिक एवं शान्तिचाहक समाज हे । 

जीवन के सच्चे मर्म को उजागर करनेवाली, शाश्वत शान्ति की ओर समाज को 
अग्रसर करती इस धर्मसंस्था का लक्ष्य है : समूची मानवजाति का उत्कषं। 
भगवान स्वामिनारायण (ई. स. 1781-1830) प्रबोधित 

वेदिक आदर्शो को केन्र मेँ रखते हुए ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज ने 

ईस. 1907 में इस संस्था कौ स्थापना कौ थी। 

संस्था के 9,090 सत्संग केन्द्र ( संस्कारधामों, मन्दिर, बालसंस्कार कन्दरो 
युवासंस्कार केन्द्र, महिला केन्द्र, सत्संग केन्द्र) का विराट विश्वव्यापी 
आध्यात्मिक परिवार मानव उत्कर्षं की अविरत गंगा बहाता हे । 

संस्था के सैकड़ों संतो तथा 55 हजार युवकों का विरा स्वयंसेवक दल 
आध्यात्मिक अभियान के उपरांत विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों का भी 

वहन करता हे, चाहे वह भूकंपग्रस्त गोँवों का पुनर्निर्माण हो या 

अकालपीडित गँवों मे जलसंचय अभियान, छोटे छोटे गवो में प्राथमिक 
शालाओं का निर्माण हो या अद्यतन भव्य छात्रावास परिसरं का संचालन, 
साक्षरता अभियान जैसी अनेकविध शैक्षणिक सेवां 

अद्यतन सुविधासज्ज अस्पताल, रोगनिदान यञ्च या विक्रमसर्जक रक्तदानयज्ञ 
जैसी सुविधाओं तथा तबीवी सेवाओं में भी यह संस्था, सर्वदा अग्रसर रही है । 
व्यसनमुक्ति, एड्स जागृति, पर्यावरण समस्याओं का हल आदि के लिए 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागृति का शंखनाद करनेवाली यह संस्था 

यू.एन.ओ. ( (1५0) द्वारा मान्य समाज सेवी संस्था हे । लंदन, (यू.के.) द्युस्टन, 
शिकागो ( यू.एस.), नैरोबी (पूर्व अफ्रीका), ओकलेण्ड (न्यूजीलेन्ड) सिडनी ( ओंस्टरिलिया) 
गांधीनगर (गुजरात) ओर दिल्ली में अभूतपूर्वं अंतरष्टरीय सांस्कृतिक 

परिसरो का निर्माण संस्था कौ युगसिद्धि के सीमाचिह हैँ | 

हमारी सनातन संस्कृति कौ बुनियाद को जनहदय मेँ प्रस्थापित करती 

इस संस्था ने विश्ववंदनीय प्रमुखस्वामी महाराज को पावन निश्रामें 

विश्वव्यापी स्तर पर लोकटदय मेँ अनन्य स्थान प्राप्त कियादहै। 














॥ श्री स्वामिनारायणो विजयते ॥ 


ग्रो लष्मी_ व्नष्रयणं 


भगवान श्री स्वामिनारायण 
जीवन ओर कार्यं 


साधु विवेकप्रियदास 
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प्रकाशक 
स्वामिनारायण अक्षरपीठ 
शाहीबाग, अहमदाबाद - 380 004 
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षएाक्कथन 


भ गवान स्वामिनारायण!' 

लोगों के हृदय को भावपूर्ण स्थिति तक पहुंचानेवाला यह कितना प्यारा सा 
नाम है। | 

गांधीनगर (गुजरात) एवं दिल्ली स्थित भारतीय सांस्कृतिक संकुल 
` स्वामिनारायण अक्षरधाम ' द्वारा पुरे भारतवर्ष के शहरों ओर कस्बों से लेकर देहात 
कौ गलियों तक इस नाम का गुंजन होता रहा है । बीते दो दशको से गुजरात के 
बाहर धीरे-धीरे फैलनेवाली भगवान स्वामिनारायण की महिमा से हर कोई व्यक्ति 
थोडा-बहुत तो परिचित है ही, परन्तु बहुत कम लोगों को यह जानकारी है, कि 
गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाकर लोकहदय में परमात्मा का स्थान पानेवाले 
भगवान स्वामिनारायण अर्थात्‌ स्वामी सहजानन्दजी मूलतः उत्तरप्रदेश के थे! 

हिन्दी भाषी प्रान्त उत्तरप्रदेश से गुजरात पधारे हुए सर्वावतारी भगवान 
स्वामिनारायण को पहचान गुजरात के बाहर इतनी नहीं बन पाई, इसके कई 
कारण हो सकते हँ परन्तु अब तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट, उडीसा ओर पश्चिम बंगाल तक संस्था के सन्तों का विचरण 
होने लगा है। अतः उनके विषय में अधिक से अधिक जानने कौ जिज्ञासा सत्संग 
के सम्पर्क में आनेवाले असंख्य मुमुक्षुओं के हदय में जाग उठी है। इसी जिज्ञासा 
को सन्तुष्टि प्रदान करने के लिए इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया है। 

आज तो भगवान स्वामिनारायण के सन्देश कौ गूँज सम्पूर्णं भारतवर्षं के 
मुमुक्षुओं के परिवारों तक सुनाई दे रही है। स्वयं श्रीहरि द्वारा आज से दो 
शताब्दी पूर्व दिए गए शान्ति के सन्देश को आज गुजरात के बाहर भी लोगों ने 
उन्मुक्त हदय से स्वीकार किया है। वे उनकी छोरी-छोटी परिचयात्मक जीवनी 
से सन्तुष्ट न होकर विस्तृत जीवन-गाथा के प्रकाशन की माँग कर रहे है । 

इसीलिए आज सर्वावतारी भगवान स्वामिनारायण के दिव्य एवं 
कल्याणकारी जीवन का यह विस्तृत संस्करण आपके हाथों मे रखते हए हम 
अत्यंत हर्षित दहै। 

अपने जीवनकाल में ही गुजरात के केवल तीस साल के निवास के दौरान 
भगवान स्वामिनारायण के अपने दीक्षित त्यागी समुदाय को ढाई हज्नार से अधिक 
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संख्या थी ! इन सन्तो में राष्ट्रीय स्तर के सन्तकवि, पंडित, विद्वान्‌, वक्ता एवं 
साधुगुण सम्पन्न, ब्रह्मचर्य की परम्परा को निभानेवाले समर्पित लोकसेवक भी थे। 
भगवान स्वामिनारायण का अपने समय में एक एेसा विशाल अनुयायी वर्ग 
था कि तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने भी बडे आदर के साथ उनके अनुयायियों 
के सद्वर्तन की, सदाचार ओर उन्नत विचारों कौ अपने इतिहास ग्रन्थो मे भूरि- 
भूरि प्रशंसा की हेै। 
इन सहस्त्रं भक्तों एवं सन्तो के हदय में भगवान स्वामिनारायण के साथ 
एक अद्भूत प्रतीति का अनुबन्ध था कि सभी उनको उनको उपस्थिति मेही 
साक्षात्‌ परमात्मा समञ्जते थे! उनकी आरती उन्हीं के जीवन-काल में रची गई । 
सहस्त्रं लोगों ने उनकी मूर्तयो का स्थापन अपने अन्तःकरण से उभरते भक्तिभाव 
के साथ किया था। नगर-नगर ओर गँव-गोंव के हजारों घरों में प्रातःकाल 
हरिभक्त यही मन्त्र रटा करते थे : स्वामिनारायण स्वामिनारायण। 
जाको ध्यान धरत ब्रह्म अक्षरः महापुरुषु महामुक्तः युनीश्वर्‌, 
विश्वाधार विश्व के कारणु इश्वर अन्त्यस 
भज मन सहजानन्द स्वामी। समरथ युखदायक हरि बहुनामी । 
स्वामिनारायणीय सन्तकवि प्रेमानन्द स्वामी की एेसी प्रतीति को प्रतिच्छाया 
हमें कविवर सुखानन्द स्वामी के कथन मेँ भी दिखाई देती है : 
परव्रह्म पूरण पुरुषोत्तमः स्वामिनारायण सुमरानीः 
सुखानन्द सरने सुख पयोः भजन भरोसा उर आनी 
सह जानन्द के दरसन करके; मगन भए सन गुस््ञानी। 
` समाज सुधारक ' की उनकी छवि अवश्य विराट बना दी गई है, पर 
वास्तव मे वे श्रीकृष्ण भगवान के “सम्भवापि युगे युगे” के आशीर्वाद को सार्थक 
बनाने के लिए अवतीर्णं हुए सर्वावतारी परब्रह्म थे। उन्होने स्वमुख से कहा था, 
“मेँ ब्रह्मधाम में पहंचा, वहो देखा, तो मेँ ही पुरुषोत्तम ह .. 1" (वच. अहम : 7) 
उन्होने मानवजीवन को न केवल अज्ञानता के अंधकार से ज्ञानरूपी प्रकाश 
को ओर उन्मुख किया बल्कि अपने सर्वावतारीपन के देश्य से उनके स्वभावो 
तथा दोषों के उस कवच को भी तोडा, जिसने युग-युगान्तयो से जीव को जन्म- 
मरण के बन्धन में जकड़ रखा था। एकान्तिक धर्म की स्थापना ओर जीवों को 
अक्षररूप करके पुरुषोत्तम की सेवा के अधिकारी बनाना उनके कल्याणकारी जीवन 
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का मुख्य उदेश्य रहा हे । 

उनको साधुशीलता ओर भगवत्ता हमें आज दो सौ वर्ष पश्चात्‌ भी उतनी 
ही ताजा लगती है, जितनी कि उनके अपने समय में थी। इसका कारण यह है 
कि उन्होने अपने अमरत्व के संकेत अपने स्वधामगमन के पूर्व हीदे दिए थे 
उन्होने कहा था, "मेरा निवास हमेशा के लिए मेरे गुणातीत सन्त में होगा।' 

गुणातीत सन्त परम्परा मे आज भी भगवान स्वामिनारायण, विश्ववंदनीय 
सन्तविभूति प्रमुखस्वामीजी महाराज के द्वारा अपने पूर्णं एश्वर्य, सामर्थ्य ओर प्रभाव 
के साथ विद्यमान है, एेसी प्रतीति उनके दर्शन ओर सत्संग करनेवाले हर किसी 
के दिल में होती रहती है। 

एेसे सर्वावतारी युगपुरुष के जीवन-चरित्र का लेखन इतना सरल भी तो 
नहीं हो सकता। अतः उनके जीवन की अनेक दिव्य घटनाओं का विवरण देते 
समय उपनिषद्‌ का वह मन्त्र सहज ही स्मरण हो आता है, ' यतो काचो निवर्तन्ते ८“ 
जहौ वाणी भी हमेशा अपनी मर्यादा को समञ्ञती हुई सिमट जाती है, एसे श्रीहरि 
के विस्तृत जीवन से यहो तो केवल आचमन देने का प्रयास ही किया गया है । 

इस ग्रन्थ में पुज्य ईश्वरचरण स्वामीजी तथा पूज्य विवेकसागर स्वामीजी का 
अनन्य मार्गदर्शन तो आशीर्वाद के रूप में रहा ही है, विद्वान लेखक एवं पत्रकार 
श्री योगेन््र प्रकाशजी के सुञ्चावों ने भी इस ग्रन्थ के गौरव को बदाया है । पूज्य 
आदर्शजीवन स्वामीजी के गुजराती ग्रन्थ से तत्वज्ञान सम्बंधी प्रकरण को अनुवाद 
के रूप में यथावत्‌ लिया गया है । 

चारों विद्रानों के ऋण स्वीकार करते हुए जिनको प्रेरणा से यह प्रकाशन 
सम्भव हुआ है, एेसे विश्ववंदनीय गुरुहरि प्रमुखस्वामीजी महाराज के चरण- 
कमलो मे म सदा नतमस्तक हूँ जिन्होँने यह सेवा देकर मुञ्चे कृतार्थ किया हे। 

इस ग्रन्थ से उभरती भगवान स्वामिनारायण की पारलौकिक प्रतिभा से 
हिन्दीभाषी प्रदेशों म उनकी वास्तविक महिमा का प्रवर्तन हो तथा पाठकों के 
हदय में उनके प्रति भक्ति की धारा प्रवाहित हो, यही उनके पावन चरणों में 
प्रार्थना है। 


दिनांक : 30-3-2004 जय स्वामिनारायण, 
चैत्र शुक्ला नवमी, श्रीहरिजयंती पर्व 1 - साधु विवेकप्रियदास। 
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म न्दिर के एक सभा-कक्ष में कुछ सन्त एवं हरिभक्त किसी 
गम्भीर चर्चा में व्यस्त थे। उनके मध्य एक तिपाई पर एक कोच का 
गिलास रखा था, जिसमे पानी था। 

अचानक एक हरिभक्त ने कहा कि यह गिलास आधा खाली है| 
तुरन्त ही एक सन्त ने कहा कि गिलास आधा भरा है। तभी एक तीसरे 
सन्त ने भारत के विगत सहस्त्र वर्षो के इतिहास को इसी सन्दर्भ में स्मरण 
दिलाना प्रारम्भ किया, "कुक लोग कहते दै कि भारत सहस्त्र वर्षो तक 
पराधीन रहा, तो कुछ का कहना है कि भारत उतने ही वर्षो से संघर्षरत है । 

तभी एक अन्य सन्त ने चर्चा का सूत्र पकड़ते हुए कहा कि विश्व में 
अनेक संस्कृतियों फूली-फलीं ्थी, पर आज वे केवल इतिहास के पृष्ठो में 
सिमरकर रह गई हं। ग्रीक, मिश्र, रोमन, बेबीलोन आदि कौ प्राचीन 
संस्कृति एवं सभ्यता बर्बर आक्रमण के कारण नष्ट हो गई, पर भारत कौ 
संस्कृति असुरो के आघात को सैकड़ों वर्षो से सहती हुड भी नष्ट नहीं हुई 
हे। क्या कारण है इसका ? भारत मे इस ' संस्कृति" शब्द से पूर्वं एक 
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विशेषण जुडा हुआ ठै, "सनातन '! जो अजर है, अमर टै, अध्यात्म से 
सराबोर है, विपरीत देशकाल में भी कभी नष्ट नहीं होता, एेसे परम तत्त्व 
की बुनियाद पर आधारित यह संस्कृति वास्तव में सनातन संस्कृति हे । 
जिस प्रकार अंग के कट जाने पर मनुष्य मरता न्ह, उसी प्रकार 
विभिन आसुरी वृत्तियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति के शरीर पर घाव 
तो अवश्य हुए, पर उसका अर्थ यह नहीं कि हमारी संस्कृति को आत्मा नष्ट 
हो गहं थी। घने बादल छा जाने पर सूर्य छिप जाता है, तो उसका अर्थं यह 
नहीं कि सूर्य नष्ट हो गया! इसी प्रकार आसुरी वृत्तियो का आक्रमण भले ही 
हमारी सांस्कृतिक आत्मा को ठक ले, परन्तु वे उसे नष्ट नहीं कर सकतीं । 
किसी भी संस्कृति की अभिव्यक्ति मनुष्य देह द्वारा ही सम्भव हेै। 
भारतीय संस्कृति कौ आत्मा है धर्म तथा धर्म के संस्थापक हैँ स्वयं 
परमात्मा। क्या आत्मा या परमात्मा नष्ट हो सकते हे ? नहीं । अर्थात्‌ उनके 
रहते हमारी संस्कृति भी मिट नहीं सकती। विश्व की अन्य संस्कृतियों 
वुद्धिप्रधान, देहप्रधान अथवा भोगप्रधान थी, चूंकि वे किसी सनातन तत्त्व से 
नहीं जुडी थी, इसलिए उन मिटना पडा। 
भारतीय संस्कृति के संरक्षक तथा परिपोषक स्वयं भगवान रहे हैँ । 
गीता में श्रीकृष्ण ने परमात्मा को शाश्चत धर्मगोप्ता कहा है । भारत भगवान 
को प्रिय भूमि है। वे यँ पूर्ण-अवतार या अंश-अवतार के रूप मेँ पधार 
कर्‌ धर्मं तथा संस्कृति पर आच्छादित धूल को उड़ा देते हैँ । यह हमारा 
सौभाग्य है कि हमारा जन्म भगवान की इस प्रिय भूमि पर हुआ हे । 
गीता के माध्यम से हमें एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब~-जब 
धरा पर धर्म का प्रभाव कम हो जाता दै, अधर्म का प्राबल्य हो जाता है 
तब असुरो, अधर्मियों ओर अभिमानियों का प्रभाव भी बद जाता है। एेसे 
समय मेँ भगवान धर्म कौ पुनःस्थापना तथा दुष्टो का संहार करने के लिए 
इस धरातल पर विविध शरीर धारण करके अवतरित होते हैँ। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अशभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
पखिणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म सस्थापनाथयि सम्भ्कापि युग युग ॥ (गीता: 4/3-4) 
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यही सिद्धान्त गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरित मानस में इन शब्दों 
मे कहा: 
जन जन होई धरम कौ हानी बाढ़ हि अदु अधम्‌ अभिमानी । 
करहि अनीति जाट नी करनी सीदि विप्र धेनु सुटः धरनी ॥ 
तके तव प्रभु धरि विविध सरु हरहि कृए़ानिधि सज्जन पीरा । 
यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है : विदेशियों के आक्रमण से 
हिन्दू प्रजा को जब पीडे हटना पड़ रहा था, वह क्या वास्तव मेँ हदय को 
निराश करनेवाली घटनां नहीं थी 2 इसका उत्तर यही होना चाहिए कि उन 
दिनों हमारी प्रजा संघर्षरत थी, न कि निराश। भीषण परिस्थिति से गुजरती 
ओर आधार के लिए छटपटाती हिन्दू प्रजा का उस संघर्षपूर्णं वातावरण को 
समञ्चने का प्रयास ही हमें वास्तविक परिस्थिति कौ जानकारी दे सकता है । 
11 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से महमूद गजनबी के आक्रमण ओर 
इस्लाम की विजय का सिलसिला प्रारम्भ हआ । सन्‌ 1137 (संवत्‌ 1193) 
मे गोरी के विजय के पश्चात्‌ मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा भारत ओर भी 
अधिक रौंदा गया था। 
सन्‌ 1295 (संवत्‌ 1351) से अलाउद्दीन खिलजी का समय प्रारम्भ 
हुआ। खिलजी इलाहाबाद के पास बारा का सूबेदार था। वह बिना दिल्ली 
के हुक्म के अपनी सेना लेकर मध्यप्रदेश के पूवीं भाग से होता हुआ 
देवगिरि पहुंचा था। यहो उसकी कुटिल बुद्धि ने भंप लिया कि यादव राज्य 
की सेना किसी ओर अभियान पर गई है। उसने किले में प्रवेश को 
अनुमति पाकर विश्वासघात किया ओर बहुत बड़ा खजाना लूटकर बांरा 
लौट गया। कुछ ही समय में उसने दिल्ली के तछख्त पर आसन जमाया तथा 
राजस्थान, गुजरात (सोमनाथ) (सन्‌ 1297) ओर दक्षिण भारत पर 
आक्रमणों का सफल सिलसिला प्रारम्भ कर दिया। 
इस अवधि में उन मुस्लिम आक्रान्ताओं ने भारत के सारे विद्या-केन्दर 
नष्ट अथवा तोड़कर भूमिसात्‌ कर दिए थे, जिसका विवरण इस्लामी 
इतिहासकारों के उल्लेख से प्राप्त होता है । 
कन्हडदेव प्रबन्ध" मेँ सोमनाथ से दिल्ली लौरती सेना का विवरण 
इस प्रकार दिया गया है कि एक लाख पुरुष तथा महिलाओं को बन्दी 
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बनाकर मुस्लिम सेना दिल्ली लौट रही थी। जैसलमेर कौ तत्कालीन सेना 
ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया ओर एक लाख हिन्दुओं को द्ृडाकर 
बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कौ। खिलजी सन्‌ 1310 से 15 तक युद्ध करके 
हिन्दू प्रजा को बुरी तरह सताता रहा। 
इराक, ईरान, मिश्र, तुर्कस्तान तथा भूमध्य सागर के दक्षिण के सभी 
राज्यों को इस्लामी सेना ने पैगम्बर कौ मृत्यु के पश्चात्‌ 80 वर्ष के भीतर 
ही भीतर जीत लिए ओर सारी जनसंख्या को इस्लाम स्वीकार करने को 
विवश कर दिया। 
सारे शिक्षा-केन्द्र ही गिरा दिए गए थे, तो इतने आघातं के बावजद 
भी हिन्दू प्रजा ने अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे कौ ? हिन्दू विद्वानों ने घर- 
घर पाटशालाणे प्रारम्भ करने का कदम उठाया । 
महिलाओं के शील कौ रक्षा के लिए समाज ने बालविवाह कौ 
रीति अपनाई थी, तो संघर्षरत समाज को आर्थिक कठिनाईयों के कारण 
बेटी के व्याह मेँ जो धन दहेज के रूप में देना पडता था, उससे बचने 
के लिए वे ताज्ा जन्मी बच्ची को दूधपीती करने के अलावा कुक सोच 
भी नहीं सकते थे। विशेषतः गुजरात में यह केवल दरबार-गरासिए में 
अधिक हुआ करता था। 
एसी विषमताओं मेँ वे टृटे हए मन्दरो कौ मरस्मत भी क्या करवा 
सकते, जब कि अपने घर या खेत भी लूटे-लूटाए जाने के भय से लोग 
कोपिते रहते थे। ओरंगजेव ने तो राज्याज्ञा ही निकाली थी कि मन्दिरं को 
ध्वस्त करते चलो । इतना ही नही, वह स्वयं भी राजस्थान के मन्दरो को 
तोडने के लिए पहुंच गया था। इस भीषण परिस्थिति मे भी हिन्दू समाज 
संघर्षं करता रहा ओर पूरा देश एेसी मद्री मेँ अपने मूल्यों की धरोहर को 
बोता चला, कि वह कभी पूरी तरह इस्लाम के साये में नहीं आया हँ जो 
समाज अपने तथा अपने धर्म के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हो, वहाँ 
अनेक दुर्बलताओं के रहने कौ सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
1. भगवान स्वामिनारायण के अष्टांग योगी सन्त गोपालानन्द स्वामीजी पूर्वाश्रम 


में खुशाल भट के रूपमे एेसी ही पाठशाला में पढे थे ओर स्वयं भीटेसी ही 
पाठशाला चलाते थे । ब्रह्मानन्द स्वामी कौ शिक्षा भी इसी प्रकार से हई थी । 
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यदि मराठा शक्ति ने इस्लाम कौ शक्तियों के साथ साहस से टकराव न 
लिया होता तो परिस्थिति इतनी विपरीत हो सकती थी कि मुगल सल्तनत के 
पतन के बाद हम इस धरती पर मन्दिर कभी नहीं बना पाते। मराठा शक्ति के 
साथ-साथ जार, राजपूत, सिख आदि भी इस्लाम को अपनी-अपनी भूमि पर 
परास्त कर रहे थे। इन पंच-छः सौ वर्षो के भारी संघर्षो के बाद हिन्दू प्रजा 
अभी सम्भल भी नहीं पाई थी कि अग्रेजों से युद्ध छिड गया ओर सत्ता कौ 
बागडोर कम्पनी सरकार" के नाम पर अग्रेजों ने हथिया ली। 

उन दिनों ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मात्र व्यापार के उदेश्यों को ही 
नही, राजनीतिक उदेश्यों को भी हासिल करने की गतिविधियाँ प्रारम्भ कर 
दी थीं, क्योकि वे समञ्ञ चुके थे कि भारत की समृद्धि के खजाने को 
खीचने के लिए सत्ता कौ डोर से अधिक कोई उचित माध्यम नहीं होगा। 
कोलकाता (कलकत्ता) तथा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों की सत्ता कौ 
बागडोर हथियाने के बाद पूरे भारत के राजनीति-तन्त्र को भी हथिया लेने 
के कुटिल इरादे कम्पनी के अधिकारियों के मन में कब के पनप चुके थे, 
परंतु उन अधिकारियों को राज्य "बढाने की वृत्ति" से परहेज रखने कौ 
सूचना इग्लैण्ड के शासन से लगातार मिल रही थी। फिर भी भारत को 
समृद्धि के कारण व्यापार करने के लिए आए अंग्रेज व्यापारियों कौ कुदृष्टि 
इस देश की धन-समृद्धि पर गड चुको थी। वे आएथे तो व्यापार करने, 
लेकिन कब राजनीतिक गतिविधियों में डूब गये, इसका खयाल भी नहीं 
रहा। प्रशासनिक अव्यवस्था के अन्धकार का लाभ लेने से कंपनी के 
अधिकारी कभी नहीं चूके थे । 

एक-केन्द्रीय शक्तिशाली सत्ता के अभाव में विविध प्रान्तों के मुगल 
या पेशवाई सूबेदार के द्वारा सम्पूर्ण सत्ता हथिया लेने से, तथा छोरे-छछोरे 
जमींदार अपनी-अपनी शक्ति में वृद्धि करके "राजा" बन बैठने कौ कोशिश 
मे लगे रहते थे। 

मराठाशक्ति ने गुजरात को इस्लामी प्रभाव से मुक्त तो करा लिया 
2. उन्नीसवीं शताब्दी में गुजरात में स्वामिनारायण सम्प्रदाय का योगदान 


(गुजराती) ड. रश्मि व्यास : पृ. ७. तथा *भगवान स्वामिनारायणनुं 
समकालीन लोकजीवन" - (गुजराती) लेखक : बी. जी. वाघेला। 
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था, पर प्रशासन केवल साठ साल तक दही सम्भाल पाए्‌। अन्ततः 
गायकवाड तथा पेशवाईं सूबेदारों ने गुजरात तथा सौराष्टर प्रान्त कौ कर 
वसूली के अधिकार हथिया लिए [ 
हमें इस परप्रक््य मे गुजरात की स्थिति का अवलोकन करना 
चाहिए। क्योकि यही प्रदेश था जहां भगवान स्वामिनारायण ने अपने 
कल्याणकारी कार्यो की नीव रखी थी । 
इस्लामी इतिहासकारों कौ अपेक्षा अंग्रेज इतिहासकारों का कथन 
उनके पूर्वाग्रहयुक्त रवेये को व्यक्त करता रहता है । उन्होने इतिहास में 
भारत को जमकर बुराई कौ, इसका कारण यही हो सकता है कि भारतीयों 
के मन मे हमेशा के लिए अपने देश तथा अपनी परम्पराओं के विषय में 
हीन भावना आ जाए। अतः उन्होने तरह-तरह के भ्रम फेलाए। जेसे कि 
हिन्दू राज्य करना नहीं जानते थे, हिन्दुओं के जीवन कौ कोई बडी 
उपलब्धि नहीं है, यहो के सन्त, साधु, वैरागी, मुप्तखोर ओर निकम्मों की 
जमात हँ इत्यादि । यहां के लौग अग्रेजों के आने के बाद ही बर्बरता 
छोडकर सभ्यतापूर्वक जीवन जीना सीखे थे...। एेसे करई भ्रमो का उन्होने 
इतिहास के ग्रन्थों द्वारा प्रचार किया तथा इस कार्य में विद्या-केन्द्रो के 
पाठ्यपुस्तकों का भी उन्होने सहारा लिया। 
दुःख को बात तो यह है कि आज हमरे विद्वान भी उन्हीं 
इतिहासकारों द्वारा दिए गए हीनभावना के ' वरदान' को अपने मस्तक पर 
थोपकर तत्कालीन भारत को अध्यात्महीन तथा संस्कृतिहीन बताने का 
दुष्प्रयास करते चले आ रहे है । 
भगवान स्वामिनारायण ने इस स्मूतिभ्रंश से ऊपर उठाने के लिए 
लोकसमूह को अध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त किया, जो कि श्रेय के साथ- 
साथ प्रेय का मार्गं भी सिद्ध कर देता है। श्रीहरि ने नकारात्मक शब्दावलियों 
को छोडकर एेसे सकारात्मक शब्द चुने जिससे कि अध्यात्म की धारणा 
को एक नई गति मिली। गुजरात की संघर्षरत प्रजा मे उस समय भले ही 
कितनी बुराइयां फली थी, परन्तु न केवल उन्होने समाज-सुधार को 
वरीयता प्रदान कौ, बल्कि अज्ञान को मिटाकर सभी के लिए भागवत धर्म 
3. रश्मि व्यास : पृ. ७। 
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का मार्ग सदैव के लिए खोल दिया। 


तत्कालीन धार्मिक-सामालिक परिवेश 


गुजरात में धार्मिक गतिविधियों के नाम पर कूडापंथ, कौलपंथ, 
शाक्तपंथ तथा वाममार्गियों के साथ शुष्क वेदान्तियों द्वारा व्यभिचार, हिंसा, 
वहम, अत्याचार एवं अज्ञान को ही प्रश्रय मिल रहा था। शेव एवं वैष्णवों 
का विग्रह चरमसीमा पर था। गुजरात के शक्तिपंथी मराठा सूबेदारों को 
'रहमनजर' के नीचे दुराचरण एवं पशु-हिंसा का ज्वर पूरी तरह से मुखर 
हो चुका था। महमदाबाद (जिला : खेडा) में एक ब्राह्मण के घर से 
प्रीतिभोज के लिए लाया गया 60 मन मांस देखकर अग्रज अधिकारी भी 
चकरा गए थे!“ | 

धार्मिकता के नाम पर भति-भति के आडम्बर चल रहे थे। धर्म 
भ्रष्ट वैरागियों को फौज गोँव-गोव कहर ढा रही थी। वे बड़े-बड़े समूहं 
में घूमते हुए गोव या शहर पर मानो टूट पडते थे। 

वे बच्चों का अपहरण करते, अस्त्र-शस्त्र का व्यापार ओर व्यसन- 
विषय में स्वयं को डुबोकर समाज के भद्र वर्गं को भी डुबोते रहते थे। 
यही इन ' साधुओं' का मानो ' नित्यकर्म" था, 

सामाजिक व्यवहार का रूप इतना धिनौना हो चुका था कि कर्ही- 
कहीं "कुल कौ परम्परा" के नाम पर बच्चियों को जन्मते ही दूध में 
डुबोकर मार डालना आदि अनिष्टकारी प्रथाएँ सामाजिक जीवन- व्यवहार 
का अंग बन चुकी थीं! 

देश को हडपने की अंग्रेज कौ कुटिल चाल, जमींदारो एवं उनके 
ठेकेदारों के जुल्म, अकाल, समाज के विकृत रीति-रिवाज, अन्धश्रद्धा, 
संस्थाओं में जात-पात के भेदभाव तथा भूत-प्रेतादि के अस्चानजन्य वहम, 
यही सब गोवों-शहरों की प्रजा का परिवेश था। यहाँ राजा भी लुटेरा बना 
हु था। 
4. स्वामिनारायण सम्प्रदाय की एतिहासिक समालोचना (गुजराती) - 


ले. त्रि. गौ. व्यास. गुजराती साहित्य संमेलन १३ वा अधिवेशन : पृ. ३६। 
5. यशवंत शुक्ल : स्वामिनारायण सन्त साहित्य (गुजराती) पु. १२४। 
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स्वयं भगवान स्वामिनारायण के ही समर्थं सन्तकवि स्वामी 
निष्कुलानन्दजी कौ आंखों से हमें तत्कालीन गतिविधियों को समञ्चन का 
प्रयास करना चाहिए्‌। 
स्वामी निष्कुलानन्दजी लिखते हैँ, ' जो धर्म के रक्षक थे, वही भक्षक 
बनकर हारों लोगों को वहम, विषय ओर व्यसन के दलदल तक खींचे 
चले जाते थे। धार्मिक परम्पराओं के नाम पर मद्य-मांस का भक्षण ओौर 
परस्त्री के साथ व्यभिचार प्रत्येक अधर्मी का लक्ष्य था, जिज्ञासुओं के तो 
उन अधमीं उपदेष्टाओं ने प्राण ही निकालने बाक्री रखे थे, भोली प्रजा का 
धन हरने के सिवा उनकौ कोई प्रवृत्ति शेष नहीं रही थी, धार्मिक 
परम्पराओं के नाम पर 'यज्ञविधि' कलंक रूप बन चुकी थी। हर यज्ञ में 
ढेर सारे पशुओं कौ निर्मम हत्या की जाती थी। वेदादि शस्त्रं के कथनं 
को विपरीत ओर विकृत अर्थ देकर अनेक बावा-वैरागी मात्र उदर-पोषण 
ओर विषय-भोग कौ प्रवृत्ति मे ही "अध्यात्म" की "इति" समञ्ते थे। 
राजा नतो रक्षक रहे थे, न पालक। बिना किसी अपराध के 
४, ए इतनी बेरहम पीडा देते थे कि वे राजान रहकर क्रूर हत्यारे बन 
ग॒ | 
जर्मीदारों के अत्याचार ने गरीब वर्गं को कर के बोड् से पूरी तरह 
कगाल एव भिखारी बना रखा था! राजा, जमींदार ओर लटेरो के साथ ठगो 
का आतक भी कहीं-कहीं इतना फैला था कि वे जो चाहे, जब चाहे 
सरलता से छीन लिया करते भे! "जिसकी लाठी, उसकी भस" यह कहावत 
उन्हीं बुरे दिनों की निशानी हे। 
एसे हालात में प्रजा को सुख ओर चैन कहोँ से मिलता 2 
इस पुण्य भूमि पर जब सात्विक शवितियों का हास होता है, एेसे 
समय मं विश्व को बचाने के लिए, उसे शक्तिमान, उननतिशील ओर 
धर्मनिष्ठ बनाए रखने के लिए सृष्टि के पालनहार की कृपादृष्टि इस पृथ्वी 
पर अवश्य ही पडती है। 
सामाजिक एवं राजनीतिक दिशाओं से पराजित, असन्तुष्ट ओर नए 
क्रान्ति-सूर्य को देखने के लिए तरसती प्रजा को आजसेसवादो सौ वर्ष 
6. भक्तचिन्तामणि : प्र. ९, निष्कुलानन्द स्वामी । 

















एतिहासिक पृष्ठभूमि 9 


पूर्व एक तारणहार कौ प्रतीक्षा थी... । पुरे समाज को अधर्म से मुक्त करके 
धर्म-मार्ग पर प्रस्थापित करनेवाले युगावतार को जन-जन को प्रतीक्षा थी, 
समाज मे कभी-कभी क्जिलमिलाती दिव्य-चेतना को अध्यात्म द्वारा पूर्ण 
प्रकाशमान करनेवाले क्रांति-सूर्य का उदय चाहिए था ओर वह स्वप 
साकार हुआ : सन्‌ 1781 को तीसरी अप्रेल को। सं. 1837 की चैत्री नवमी 
का वह पवित्र दिन था, जब अज्ञानता के गहन अंधकार में डूबी हुई भारत 
को पावन धरा पर एक दिव्य प्रकाश-पुंज का आविर्भाव हुआ। एकबार 
पुनः अवतारों के लिए भगवान को प्रिय उत्तर भारत कौ पावन भूमि 
अयोध्या से 14 कि.मी. दूर छपिया नामक गोव में भगवान स्वामिनारायण 
का प्राकट्य हुआ। 

प्रभु के जन्म के साथ ही भारत की प्राचीन अध्यात्म-परम्परा को 
पुनः गतिशीलता प्राप्त हुई । सदियों से क्रूरता ओर अमानुषिक यातना 
द्येलती आ रही भारत की निरीह प्रजा को नया मार्ग प्रशस्त हुआ ओर 
इसीके साथ भारत पुनः विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में सक्षम 
हुआ । 
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व्ालचर्त्रिों से उभरदी पारलौकिक प्रतिभा 





१ मय अटारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अपना पाव रख 
चुका था। उत्तरप्रदेश के विविध प्रान्तों मे राजपूतों के साथ ब्राह्मण परिवार 
भी राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। उसमें भी गोरखपुर के गडा प्रान्त के 
ब्राह्मण तो बिसेन वंशीय राजाओं की सेना में अग्रिम पंविति का स्थान भोग 
रहे थे। सरवरिया, कनौजी, साकलदीपी तथा संघ ब्राह्मणों कौ शाखा वैसे 
भी अपनी शूरवीरता एवं स्वामिभक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। कुक ब्राह्मण 
परिवार शिक्षा के.साथ जुडेथे, तो कुरेक जमींदारी के व्यवसाय में भी 
जुडे हए थे। 

अयोध्या तहसील के ठाकुरसाहब "महाराजा" कहलाते थे, जो 
साकलदीपी ब्राह्मण परिवार से थे ओर सबसे विशाल जागीर के मालिक 
थे। इसके साथ ही सबसे बडे जमींदारों में तिवारी ओर पाण्डेय परिवार का 
नाम भी पुरे इलाके मेँ प्रसिद्ध था एेसे ही पाण्डेय परिवार मे भगवान 
7. डस्टिक्टि गजेटियर ओंफ यू.पी. - ग्रंथ 21 : संकलन : एच. आर. 

नेविच, (फैजाबाद) तथा ग्रंथ : >(।।५, जिला गोण्डा। 








12. भगवान श्री स्वापिनारायण जीवन ओर व्छार्य 


स्वामिनारायण का जन्म हु। 
उनके परदादा कन्हाईराम पाण्डे, वांसी के राजा शिरनेत्र के प्रिय 
विद्वान थे ओर उनकी विद्रत्ता से प्रसन होकर राजा ने अपना इटार गोव 
पाण्डे परिवार को जागीर के रूपमे भेंट किया था। उसी दिन से यह 
परिवार “इटारवाले पाण्डे कुटुम्ब ' के नाम से प्रसिद्ध हआ, हालाँकि उनका 
निवास रेहटक में ही जारी था। उनके पुत्र बालशर्मा भी बहुत विद्वान, 
तेजस्वी एवं शूरवीर थे। भाग्यवती नामक शीलवती कन्या के साथ उनका 
विवाह सम्पनन हुआ ओर देव समान पुत्र की प्राप्ति होते ही परिवार 
आनन्दविभोर हो उटठा। पुत्र का नाम रखा गया, "देव !' उसकी धर्मपरायण 
प्रवृत्ति, संस्कारपूर्णं व्यवहार एवं शास्त्राभ्यास तथा पूजा-कथा एवं देव - दर्शन 
आदि के सिवा किसी भी भौतिक क्रिया में अरुचि इत्यादि सद्गुण देखकर 
लोग उसे धर्मदेव ' कहने लगे। 
एसे सर्वगुण सम्पन तथा समृद्ध परिवार के युवक के विवाह का 
प्रस्ताव अयोध्या के समीप बसे हए छपिया गोँव से आया। कृष्णराम शर्मा 
इस छोटे-से गोव में बडे सम्मानित विद्वान थे। अपनी गुणवती पुत्री बाला- 
प्रेमवती के साथ धर्मदेव के विवाह का प्रस्ताव वे स्वयं लेकर आए भे। 
कुछ ही समय के बाद विवाह-तिथि निश्चित कर ली गई । विवाह के दिन 
अपनी इकलोती बेटी के विरह मेँ कृष्णराम बिलख उठे । बेटी से दूर होने 
के विचार से ही उनके हदय में हाहाकार मच गया। 
देव शर्मा ने कृष्णराम की एेसी दुर्दशा देखते ही निर्णय ले लिया, “मँ 
आपकी बेटी को लेकर रेहटक नहीं जारगा। वैसे भी छपिया मे आपको 
एक विद्वान सहायक की आवश्यकता दै ओर गांव के बच्चों के लिए 
अध्यापन का कार्य भी करना है, अतः मेँ आपका अच्छा सहायक बन 
सकता हूं।' अन्ततः धममदेव ने पिता के समृद्ध परिवार को छोडकर, उत्तर ` 
कौशल प्रान्त के पवित्र तीर्थधाम मखोडा के पास मनोरमा नदी के समीप 
छोटे-से छपिया गांव को ही अपना वतन बना लिया। 
बाला- प्रेमवती अत्यंत भक्तिमय जीवन विता रही थीं। उन्हें 
हनुमानजी में अनन्य आस्था थी धर्मदेव भी ब्रह्मकर्म, सन्ध्या-वन्दन, 
शास्त्राभ्यास ओर भगवत्‌-साधना करते हए अपना व्यवहारकार्य संभालते 
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रहते। प्रथम पुत्र रामप्रताप के जन्म के बाद इस घर को छोटे-से गोव के 
दुर्जनो ने देष कौ ओंच में जलाना प्रारम्भ कर दिया। किसी न किसी प्रकार 
इस सन्तुष्ट एवं शीलवंत परिवार को मन्त्र-अभिचार, तन्त्रविद्या, ईर्ष्या ओर 
कलह से परेशान करना ही उनकी प्रधान प्रवृत्ति बन गई थी । 

एेसी विपरीत परिस्थितियों के रहते इस पवित्र दम्पति ने ईश्वर की 
शरण में जाने का निश्चय कर लिया। रामप्रताप को अपने स्वजनों के घर 
रखकर दोनों काशीपुरी की यात्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ दोनों ने व्रत- 
उपवास ओर साधना का एकाग्रता से पालन किया। वैष्णवाचार्यो के मुख से 
भगवत्‌-कथामृत पान किया, स्वामी रामानन्दजी का शिष्यत्व ग्रहण किया 
ओर “जपयज्ञ' का प्रारम्भ भी यहीं किया। अन्त में स्वयं परमात्मा ने दर्शन 
देकर दोनों की साधना पर प्रसननता व्यक्त की। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम 
नारायण ने इस धर्मनिरत, पवित्र दम्पति को आशीर्वाद दिया, "मेँ स्वयं तुम्हारे 
घर पुत्र के रूप में जन्म लंगा! अधर्म का ह्यास करके धर्म का उदय करूगा।' 
दम्पति इस आशीर्वाद से धन्य हुए! यात्रा समाप्त करके वे छपिया लौटे ही थे 
कि पुरी सृष्टि के रंग सुनहरे होने लगे। द्वेषी सब देष छिपाकर शान्त होने 
लगे। वातावरण में मांगल्य कौ सुवास बिखरने लगी ओौर वह शुभ दिन आ 
गया; आषादी सं. 1837, चैत्र शुक्ला नवमी के मंगल दिन रत्र के समय मों 
भविति कौ कोख से प्रभु ने इस धरा पर अवतरण-किया।* 

र पुरुषोत्तम क्षर अक्षर पर्‌ः अखिल भुवन आधार ही, 
निज इच्छा तें कृषधर प्रकटे निज जन सुख दातार हो 

बालक के जन्मके साथ ही पूरे गव में सभी लोग अपने मन में 
यही सोचने लगे : निश्चित ही आज धर्मदेव ओर भक्तिदेवी के घर एक 
दिव्य ओर अद्भुत बालक का अवतरण हुआ है, 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बालक के शरीर पर तथा दोनों चरणों में 
एेसे असाधारण चिह थे, जिन्हें देखकर उनको लोकोत्तर प्रतिभा के विषय 
में ज्योतिषियों तथा मनीषियों की एक ही राय थी : यह बालक, धर्मदेव 
का सर्वथा विलक्षण एवं प्रतिभावंत पुत्र है। 


8. दिनांक : ३ अप्रैल, सन्‌ १७८१, सोमवार । 
9. स्वामिनारायणीय सन्त कवि स्वामी मुक्तानन्दजी, 'कीर्तनावली' : पृ. १२५। 
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बालक को भगवत्‌ प्रतिभा का साक्षात्कार उसी क्षण हुआ जब इसके 
जन्म होते ही पूरा कक्ष प्रकाश-पुंज के रूप मे बदल गया था} इस 
एेश्वर्यशाली बालक का नामाभिधान हुआ : घनश्याम, 

तत्कालीन कुलपरम्परा को निभाते हुए एक दिन पिता धर्मदेव ने 
घनश्याम कौ अभिरुचि को परखने के लिए एक स्वर्णं मुद्रा, एक तलवार 
ओर श्रीमद्भगवद्गीता का ग्रन्थ एक चौकी पर रखकर मात्र चार-र्पाच माह 
के बालप्रभु को अपने समीप बुलाया। घनश्याम ने समीप आते ही बिना 
हकलाए पलक ज्ञपकते ही ग्रन्थ को उठा लिया। 

पिता सोचते ही रह गए : वास्तव में यह बालक विद्वानों में भी 
शीर्षस्थ होगा। शास्त्रों के रहस्यं को उजागर करके सद्धर्म का प्रवर्तन 
करेगा। - ओर हुआ भी यही। प्रभु को विद्या एवं शास्त्रों के अभ्यास का 
व्यासंग जीवन के अन्त तक इतना ही ताजा था। 

धर्म परायण एवं विद्वान पिता का संग था, मोँ भक्ति के कारण घर में 
गोपूजा, वृक्ष-पूजा, व्रतादि का पालन होता था, देव- दर्शन इत्यादि नित्यकर्म 
घर मे सदेव होते रहते थे, जिसके फलस्वरूप घनश्याम का लगाव एेसी 
आध्यात्मिक प्रवृत्तियों कौ ओर सहज ही रहा करता था! उन्होने बड़ी उग्र 
मे उन दिनों की स्मृति इस प्रकार व्यक्त की हे : 

"मे जब छोटा था, तब भी देव-दर्शन, कथा- वार्ता, सन्तों का सत्संग 
तथा तीर्थ-यात्रा को जाना मुञ्ञे बहत रुचिकर लगता था... ।' "° तथा ' मुञ्चे 
बचपन में ही स्वामी कार्तिकेय की तरह एेसा विचार था कि मुञ्चे इतना 
भारी तप करना है कि मेरी माता द्वारा प्राप्त इस शरीर से मोँके अंश रूप 
रक्त ओर मांस सूखकर क्षीण हो जाए। अतः (वन विचरण के दौरान) 
भीषण तप के बाद शरीर इतना दुर्बल कर दिया कि कुछ घाव लग जाए तो 
शरीर से रुधिर नही, पानी की वृदे निकलने लगतीं !'1 


एक दिन छपिया गोव के मीन सरोवर पर घनश्याम अपने मित्रों के 
साथ स्नान करने पहुंच गए ओर देखा कि एक मद्ुआरा जल में जाल 


10. वचनामृत ग. म. ५५। 
11. वचनामृत का. ३। 
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बिछाए खडा था किनारे पर लगी टोकरी में ठेर सारी मछलियां निश्चेतन 
पडी थी। जाल से अभी-अभी निकली मछलियां जीने के लिए छटपटा 
रही थीं । घनश्याम इन तड़पते जीवों को देखकर द्रवित हो गए। मद्रे 
को समञ्चाने के लिए आगे बदे! सखावृन्द साथ ही में था। प्रभु ने कहा, 
"तुम यह हिंसा क्यों करते हो ? इन निर्दोषि जीवों कौ हत्या से तुम्हें क्या 
लाभ प्राप्त होगा ?' 

'यह मेरा निजी मामला है।' मद्ुआएं आगबबूला हो रहा था, क्या 
मतलब है तुम्हारा ? मेँ बिना कमाई किए भूखा मरू? ओर मेरी बीबी-बच्चे 
भी भूखों दम तोड दे 2 बडे आ गए दया के पुजारी ! चलो भाग जाओ यहां 
से!" वह पुनः जल में बिकछ्लाया जाल खींचने मे जुट गया। 

घनश्याम ने सोचा - यह विनती से माननेवाला नहीं है! उन्होने 
टोकरियों पर करूणादष्टि गडाई कि पलभर में मृत मछलियों में चैतन्यता का 
संचार हआ। कूद-कूदकर वे देखते ही देखते जीवंत होकर जल मं विलीन 
हो गई ओर मद्ुआरा भौँंचक्का-सा खड़ा देखता रह गया। उस भीमकाय 
आदमी की लालसुखं ओंखों से चिनगारियां फूटने लगीं । वह घनश्याम को 
पीटने के लिए कदम बढा ही रहा था कि घनश्याम के स्वरूप से अचानक 
सहस्त्र शस्त्रधारी यमराज का भयानक स्वरूप उभर उठा। मारे भय के 
मद्कआरे का अंग-अंग कंपने लगा। अंतरिक्ष यमदूतों द्वारा उसको जमकर 
पिटाई हई । नरक के दर्दनाक दुःखों के भयानक दर्शन से मद्ुजरा जोरों से 
कराहने लगा। घनश्याम के चरणों मे गिडगिडाते हुए उसने प्रार्थना कौ, "मुञ्चे 
कषमा करें प्रभु. आज से मेँ कभी हिंसा नहीं करूगा। अपने निर्वाह के अन्य 
साधन मेँ स्वयं ही खोज लंगा। आप मुञ्चे आशीर्वाद दीजिए।' 

घनश्याम के मुख पर सन्तोष की प्रभा फेल गई । इस प्रकार अपने 
क्रान्तदर्शी कार्यो का प्रारम्भ उन्होने बचपन से ही कर दिया था। 


वीतराग घनश्याम कौ प्रकृति थी ओर अनासक्ति उनकी 
स्वाभाविकता। बालप्रभु कौ एेसी निःस्पृहता का दशन उनके यज्ञोपवीत 


धारण के अवसर पर प्राप्त होता है। 
परिवार के पुरोहित हरिकृष्ण उपाध्याय ने आद वर्षीय घनश्याम के 
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लिए फाल्गुन शुक्ला दशवीं का दिन यज्ञोपवीत धारण के लिए चुना । मुहूर्त 
के अनुसार जनेऊ देने की तैयारी में परिवार के सभी सदस्य व्यस्त थे। 
शहनाई के पवित्र सुर प्रातःकाल से ही बजने लगे ओर यज्ञ-मंडप में 
बालप्रभु का आगमन हुआ। ब्रह्मचारी का वेश प्रभु के मुण्डन-मंडित 
मुखकमल से तेजस्विता निखर रही थी, दण्ड, कमण्डलु ओौर भिक्षापात्र से 
सुशोभित घनश्याम ने वेदिक मन्त्रोच्चार से यज्ञोपवीत धारण किया, दोपहर 
होते-होते बरुआ दौडाने का समय आ गया है, उस समय घनश्याम क्या 
सोच रहे थे ?, "मुञ्चे अनन्त जीवों का कल्याण करना है । इस छोटे-से गोव 
में अधिक दिन व्यतीत करने से मुञ्चे क्या लाभ टै? आज ही घर-संसार का 
त्याग करके हिमालय की चोरियों पर खो जाऊंगा । घने जंगलो में तपस्या 
करूगा। गव-गव, शहर-शहर में व्याप्त अज्ञान, वहम, व्यसन ओर वासना 
के शिकंजे मे पिस रहे मुमुक्षुं को बाहर निकालँंगा। मामा कौ पहुंच मे 
कभी नहीं आँगा, देखता हू वे मुले कैसे पकड़ पाते है।' 

- ओर घनश्याम बरुआ दौडते ही तीर कौ भांति गोव कौ सीमा कौ 
ओर भागने लगे। मामा विश्राम शर्मा थककर चूर हो गए, लेकिन आज 
चनश्याम हाथ आनेवाले नहीं थे। उनको पुरे संसार के दुःख-दर्द से पीडित 
मनुष्यों कौ पुकार सुनाई दे रही थी...1 आखिर मामा ने गिडगिडते हुए 
कहा, ` बेटा घनश्याम, कँ दौडे जा रहे हो ? यदि कहीं भाग निकलने कौ 

हो, तो मोँ-बाप की सूरत को याद कर लो बेटा। वे इतने दुःखी 
होगे कि बिलख-बिलखकर प्राण निकाल देगे। मेरी प्रतिष्ठा बचा लो 
बेटे..." मामा के आर्तनाद ने घनश्याम की गति मंद कर दी। निर्दोष ओर 

परम पवित्र माता-पिता को यूँ ही छोडकर चले जाना टीक नहीं होगा। वे 
सोचते रहे ओर मामा ने बड़े प्यार से उन्हे गोद मेँ उठा लिया। त्याग की 
ज्योति करुणा के बादलों के पीकछठे ठककर रह गई । 


वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत एवं तुलसीकृत रामायण का शेष रहा 
अभ्यास उन्होने केवल 10 साल कौ उम्र में अपने पिता के पासं रहकर 
समाप्त कर लिया था। उनकौ ग्रहण-शक्ति से भी बदकर उनकी 
अभिव्यक्ति कौ कुशलता को देखकर विद्वान भी चकित रह जाते । 
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पिता धर्मदेव ने काशी में आयोजित एेसी ही एक विद्रत्‌-परिषद्‌ का 
प्रमुखपद ग्रहण किया था, उस अवसर पर घनश्याम भी साथ हो लिए। 
पंडितो में अपने-अपने पक्ष को श्रेष्ठतर सिद्ध करने की भारी बहस छिड 
गईं थी। घनश्याम चर्चा के प्रथम क्षण से ही सतर्कता पूर्वक संस्कृत भाषा 
मे हो रही इस बहस में तल्लीन हो चुके थे। कोई पक्ष किसी भी निष्कर्ष 
पर पहुंचने मे सफल नहीं हो रहा था। 

"पिताजी, मैं भी कुक बोलू ?' मानो बादलों कौ गड़गड़ाहट के बीच 
मयूर गहक उठा! पिताजी ने स्मित करते हुए घनश्याम को अपनी सहमति 
दी ओर इस दस वर्षीय बालक ने विद्वत्‌ परिषद्‌ को देखते ही देखते एक 
पक्ष के निष्कर्षं पर स्थापित कर दिया! समग्र सभा दिग्मूदढ्‌ होकर पिता-पुत्र 
कौ इस अद्धितीय जोडी की ओर देखती रह गर! घनश्याम के सारग्राही 
प्रवचन की समाप्ति होते ही सभी विद्वानों ने दोनों कौ जोरदार सराहना 
करते हुए घनश्याम को अन्तःकरण से बधाई दी। 

भक्ति सम्प्रदाय में परिशुद्धि लाने का उनका ध्येय संसार को उसी 


दिन ज्ञात हो गया धा। 


घनश्याम की तेजस्विता ने गोव के सज्जनों को भक्ति का आधार 
प्रदान किया तो गव के दर्जनों को भयभीत कर दिया था। बचपन से ही 
उनका व्यक्तित्व एेसा प्रभावक था कि दुष्ट प्रकृति के लोग उनके 
सानिध्य में अकारण ही अधिकतर बेचैन हुए रहते थे। इन दुष्टों ने 
मिलकर भक्ति मों के चचेरे भाई कालिदत्त को बहुत उकसाया। यह 
कालिदत्त अभिचार के तन्त्रज्ञान का अनन्य अभ्यासी था। विकृत 
साधनाओं ने उसके मन-हदय को भी कलुषित कर दिया था। उसने दो 
बार घनश्याम की हत्या का निष्फल प्रयास किया; जिसके परिणामस्वरूप 
दुष्टो की टोली से बचने के लिए परे कुटुम्ब ने छपिया छोडकर 
तीर्थधाम अयोध्या को अपना निवास बना लिया। यहां तो प्रभु के 
अनासक्त मन को भक्ति, देवदर्शन तथा कथा-श्रवण को अधिक . 
अनुकूलता होने लगी । 
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बालप्रभु बचपन से देखते आ रहे थे कि धर्म के नाम पर चलता 
आडम्बर उस हद्‌ तक फेला हुआ है कि खुद त्यागी बने हए कुछ लोग 
अधर्म के पक्षधर होकर धर्मकार्यं में बाधा डालना ही जीवन को 
सार्थकता समदते थे! एेसे विकट समय में घनश्याम मौन नहीं बेठे! चाहे 
वह बड़ा महात्मा या बडा विद्वान्‌ ही क्यों न कहलाता हो! उनसे 
अध्यात्म को ओर अग्रसर करती किसी भी क्रिया का मजाक उडाना 
कभी सहन नहीं होता था। 
प्रतिदिन कौ भोति वे हनुमान गदी पहुंचे । रामायण का पाठ हो रहा 
था। पुराणी मोहनदास बाबा ने टिणपणी करते हुए कहा, "एकादशी के एक 
उपवास से जो फल प्राप्त होता है, उतना फल सौ या हजार राजसूय यज्ञ 
करने पर भी नहीं मिलता।' 
घनश्याम यह सुनते ही मुस्कुरा दिए ओर धीरे से बाबाजी से पूछ 
लिया, ' बाबाजी, इतनी सारी महिमा एकादशी के विषय पर लिखी गई है, 
फिर भी लोग एकादशी जेसा महान त्रत क्यों नहीं करते ?' 
छोटे से मुंह से इतना परिपक्व प्रश्न सुनते ही बावा विस्मित रह गए। 
फिर घनश्याम के प्रश्न की खिल्ली उडाते हुए कहने लगे, ' यह शरीर 
भगवान ने हमें तप करके सुखा देने के लिए नही, इसे तो खा-पीकर हद- 
कट बनने के लिए दिया है। एकादशी को तो जगन्नाथ पुरी में अधर पर 
लरका के रख दिया है !' 
विना सिर-पैर कौ ये बातें सुनकर घनश्याम तमतमा गए। एक 
शब्द भी बोले विना वे उठकर चल दिए। सारी सभा इस तेजस्वी ओर 
निर्भय बालक को जाते देखती रही । कितने ही श्रोता घनश्याम का यह 
अपमान सहन नहीं कर पाए। लोगों ने बाबाजी को अच्छी तरह बोध- 
पाठ सिखाया, "धर्म की गदी पर बैठकर धर्म की हंसी उड़ाने में तुम्हें 
शर्म नहीं आती ? क्या तुम घनश्याम को खिलौना समदय बैठे हो? तुम 
जानते हो किवे कौन है? 
श्रोताओं का आक्रोश देखकर बाबा कौ सिद्री-पिट्ी गुम हो गई। वह 
घनश्याम के पास मन्दिर के बाहर आकर उनके चरणों में बेठते हुए 
गिडगिडाने लगा, "प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करो)' 
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प्रभु ने उन्हें अपलक देखते हुए धीरे से आशीर्वाद दिया, अब से 
धर्मशास्त्रं का सही अर्थ करते रहना। लोगों को गलत राह दिखाने कौ 
चेष्टा कभी मत करना। वह मार्ग केवल दूसरों के लिए ही नहीं, तुम्हारे 
लिए भी नरक कौ दिशा खोल देता है ।' 

बाबा इन वचनों को सुनते ही सिहर उठा, उसने पुनः एेसा कभी 
नहीं करने की प्रतिज्ञा की। घनश्याम के आशीर्वाद से उसका अन्तःकरण 
निर्मल हो गया। 

भागवत धर्म के स्थापन का मानो यह प्रथम चरण था! लोग इस 
स्पष्ट वक्ता बालक की सत्यनिष्ठा पर आश्चर्य चकित रह गए । 


घनश्याम ने मल्लविद्या मे भी कुक ही दिनों मे महारत हासिल कर 
ली। वेणी, माधव, प्राग आदि मित्नोंकासंग तो यहो अयोध्यामें वैसे भी 
चट गया था। माता-पिता का स्वास्थ्य भी दिन-प्रतिदिन गिरने लगा था। 
घनश्याम कभी-कभी गहरी सोच में डूबे रहते थे। बड़े भेया रामप्रताप तथा 
भाभी सुवासिनी ने घर का कार्यभार अपने कन्धों पर उठा लिया था। 
घनश्याम हनुमान गदी, कनक मन्दिर आदि देव-स्थानों मँ घण्ट तक 
कथाश्रवण करते हुए बिता देते थे। वे प्रायः छपिया गोव के उस पीपल वृक्ष 
की शाखाओं को याद किया करते थे, जिसको सबसे ऊंची रहनियों पर 
चढकर वे घण्टों तक पश्चिम दिशा की ओर ताकते रहते थे। मित्र पूछते 
कि घनश्याम, वहीं बैठकर पश्चिम की ओर क्या ताकते रहते हो? तो 
घनश्याम कुक खोए हुए से कहते, "मेँ वहीं जाऊँगा! वहोँ हजारो भक्त मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे है । में यहो नहीं रहंगा।' 

घनश्याम को मित्रों के उदास चेहरों कौ ओर देखने को भी सुध 
नहीं रहती । यहाँ अयोध्या में भी प्रभु की अनासक्ति देखकर मों भक्ति का 
हदय व्यग्र हो उठता, परन्तु दुर्बल स्वास्थ्य ओर दुर्बल मनोदशा मे वह भी 
कुक बोल नहीं पातीं। एक दिन मत्युशय्या पर उन्होंने अपने लाल 
घनश्याम को ब्रुलाया, स्नेहवश ओंखों से अश्रु गिरने लगे, बोलीं ~ “बेरा! 
मे तो अब नहीं रहूंगी ! तुम सामान्य नहीं हौ बेटा, यह मै बचपन से देख 
रही हूं आज मुञ्चे मेरी मुक्ति का मार्गं बताकर मेरा कल्याण करो |! 
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घनश्याम ने माँ का हाथ पकड लिया। ओंखों मे जँककर देखा ओर 
वे समञ्च गए कि निश्चित ही आज माता का आखिरी दिन दै! ्मोँको बड़े 
प्रेमभाव से सन्त-महिमा, सत्संग का लाभ तथा प्रभु-महिमा की बातें 
कहकर मोक्षमागं का उपदेश दिया। अपने सर्वावतारी परब्रह्म स्वरूप की 
निष्ठा दूद्‌ करवाकर अपने धाम के मार्ग पर प्रशस्त किया। 
कुछ ही पलों मे माता ने अपने लाडले कौ गोद में सिर रखते हए 
शरीर- लीला समाप्त कौ। घनश्याम की उदासीनता अन ओर गहरी होती 
चली गइ । पिता धर्मदेवजी देख रहे थे कि इस अनासक्त बालक कौ रुचि 
न संसार मेहे, न स्वजनों मेन जाने किस सोच मेँ यह पूरा दिन खोया 
हआ सा रहता है। अपने ज्येष्ठ पुत्र को उन्होने कहा भी था, "बेटा, 
घनश्याम को बड़ प्यार से संभालना। वह अलौकिक ओर दिव्य-विभूति 
हे। स्वयं परब्रह्म है। संसार मेँ उसकी तनिक भी रुचि नही, कहीं तुम्हें 
छोडकर चला न जाए... । मुञ्चे तो लगता है कि यह हमारे परिवार के लिए 
नही, पर विश्व-परिवार के लिए ही इस धरातल पर आया है । तुम्हें इस 
विभूति का पूरे हृदय से जतन करना होगा।' 
रामप्रतापभाईं ने पिता के वचन शिरोधार्य किए। कुछ ही दिनों में 
धर्मदेव ने भी अपनी शरीर-लीला समेट ली! इस प्रकार केवल सात महीनों 
के अन्तराल मेँ माता-पिता का देहान्त हो गया। ग्यारहवें वर्ष में कदम 
रखनेवाले घनश्याम अब स्व-निरत रहकर गहरे चिन्तन मेँ मग्न रहने लगे । 
मल्लो का अखाडा ओर विविध देवस्थान ये दो ही उनकी प्रवृत्ति के 
केन्द्र रह गए थे। एक दिन मल्लो के अखाडे में एक विराटकाय अभिमानी 
मल्ल ने मासूम घनश्याम को यँ ही ललकारा तो घनश्याम ने उसको खेल 
ही खेल मे नानी याद करा दी। अपने हाथ की टूटी हुई हड़ी को दिखाकर 
उस मल्ल ने रामप्रतापभाईं से घनश्याम की शिकायत की। बड़े भैया ने 
घनश्याम को डपटकर कहा, माता-पिता के देहावसान के बाद तुम्हें क्या 
हो गया है ? क्यों आती हँ इतनी शिकायतें 2 आईन्दा एक भी शिकायत नहीं 
आनी चाहिए, समञ्च 2' इस चेतावनी को सुनकर घनश्याम मात्र एक वाक्य 
बोले थे, "दाऊ, अब मेरी शिकायत कभी नहीं आएगी !' दारू सन्तुष्ट हए 
पर अपने विधान के मर्म को घनश्याम ही जानते थे। 
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इस प्रसंग के बाद बडे भैया कुछ ओर ही दिशा में सोचने लगे: 
क्यों न घनश्याम का विवाह करा दिया जाए 2 खंभारिया गोँव के निहाल 
मिश्र को पुत्री चन्द्रकला, घनश्याम के लिए अत्यन्त उपयुक्त कन्या होगी । 
सुशील भी है ओर गुणवती भी। अपनी पत्नी सुवासिनी के साथ इस विषय 
पर परामर्श करके रामप्रतापभाई ने पिता-पुत्री को अयोध्या आने का 
निमन्त्रण दे दिया, किन्तु घनश्याम का चित्त महात्याग के उस पथ की ओर 
अग्रसर हो रहा था जिस पर चलकर भारतवर्ष के कई महापुरुषों ने 
लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। निहाल मिश्र अपनी बेटी को 
लेकर घनश्याम के घर आ पहुंचे तो घनश्याम को समडने में देर न लगी 
कि इस कन्या को किस हेतु यहां लाया गया है। उनके मन में सुद्द्‌ 
संकल्प की हिमालय-सी दृढता आकार लेने लगी थी। दोपहर का भोजन 
लेते हुए अपनी भाभी सुवासिनी को मुस्कुरते हुए घनश्याम ने कहा, 
' भाभी, आज यह तुम्हरे हाथ का अन्तिम भोजन ले रहा हूं ।' 

निर्दोषता की प्रतिमूर्ति उस वात्सल्यमयी भाभी का मन पलभर के 
लिए सिहर उठा था, किन्तु दूसरे ही पल वह लौकिकता के ढलान पर 
लुढकने लगी, “अरे, अब शादी तोहो लेने दो! न सम्बध हुआ है, न शादी 
ओर आज से ही भाभी के साथ सम्बध तोडने जा रहे हो?! 

घनश्याम ने सुवासिनी भाभी के अज्ञानता के कवच को तोडना नहीं 
चाहा। रामप्रतापभाई ने भोजन के बाद घनश्याम के पास आकर धीरे-से 
निहाल मिश्र के विषय में बताया ओर कहा, "वह अभी तुमसे मिलना 
चाहते हैँ... 1' ओर घनश्याम की ठंडी अंखिं बडे भैया के चेहरे पर स्थिर 
हो गई। गुफा के भीतर से सरकती अनजान ओर सदं हवा-सा निश्चल उत्तर 
घनश्याम के मुख से निकल पडा, “मँ उनसे मिलना नहीं चाहता। वे जिस 
काम के लिए आए है, वह सिद्ध होनेवाला नहीं है ।' 

विद्युत की भांति चमक रही घनश्याम कौ ओंखों में पहाड़-सी 
अचलता थी, आवाज में वीतराग तथा आंखों में तलवार कौ एेसी खनक थी 
जो संसार के हर बन्धनों को काटने मेँ समर्थं थी। रामप्रतापजी ने सोचा : 
घनश्याम ने बालहठ पकड़ रखी है, जो आज नहीं होगा, वह दो-रपाच 
महीनों के बाद भी हो सकता है। उन्होने क्षमायाचना करके पिता-पुत्री को 
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| वापस लोटा दिया। घनश्याम ने उसी रात सोच लिया कि अब देर नहीं 
| लगानी चाहिए। 
| अनेक प्रकार की लोकोत्तर लीलाओं से स्थानीय हजारों लोगों को 
अपने ईश्वरीय स्वरूप कौ प्रतीति करवाकर ओर माता-पिता को मोक्ष 
प्रदान करके, अनेक जीवों को अपने अक्षरधाम के पथ का पथिक बनाने 
| के लिए वे संसार-त्याग का निर्णय कर चुके थे। 
| भारत के हर मुमुक्षु को जिनकी प्रतीक्षा थी, 
| अधर्म से जड बनी हुई प्रजा को धर्म-संजीवनी की वर्षाहोने कौ जो 
अपेक्षा थी, 
उलज्ञे हुए तत्त्वज्ञान कौ गुत्थियों को सुल्चानेवाले निष्णात युगविभूति 
को संसार बार देख रहा था... 
ध - ओर घनश्याम मात्र ग्यारह साल, सात मास तथा एक दिन की उग्र 
1 उस आपाद मेघाच्छन रात के तीसरे प्रहर के बाद, गरजते हुए ओर 
बृदाबोदी कर रहे बादलों की छँव मेँ हिमालय कौ ओर जाने के लिए 
निकल पडे। 
दाऊ ओर भाभी सो रहे थे, पूरी अयोध्या निद्रा की गोद में आश्रय ले 
चको थी। जाग रहे थे, सिर्फ घनश्याम । विश्व को जगाने की जिसकी 
आत्मा मं ललक थी भारत के मुमुक्चुओं को मोक्ष देने कौ जिसमे ताक्रत 
थी। वह पुण्यभागी दिन था आषाढी संवत्‌ 1849 (सन्‌ 1792) आषाढ्‌ 
शुक्ल दशवीं का । 12 


आज से घनश्याम कौ इस अद्वितीय कल्याण-यात्रा का प्रारम्भ हअ 
था। 





12. दिनाक २९-६-१७९२। 
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नीलकंठ ब्रह्मचारी = विरल परिव्राजक 





(4) के व्यक्तित्व से विकीर्णं होती आभा ही इतनी 
अलौकिक थी कि छपिया-अयोध्या का छोय-सा इलाका उनकी कल्याण 
भावना के विराट्‌ संकल्प के सामने बौना जान पडता था। सूर्यं कोई एकाध 
परिवार के कोने में सिमटकर नहीं रह सकता, उसके लिए तौ परे आकाश 
का स्वामित्व ही आदर्श होता है। घनश्याम भी अपने विराट्‌ उद्देश्यों को 
लेकर संसार के विराट्‌ प्रवाह मेँ कदम रखने जा रहे थे। मन मे लोकहित 
कौ कामना, कदमो मं बिजली-सी गति ओर चित्त मे पहाड सी अचलता 
थी । उन्होने एक बार भी पीठे मुडकर नहीं देखा। 

न पावो में मोजडी है, न चाखड़ी, मंज कौ मेखला के आधार पर 
कौपीन धारण की है, शरीर पर मृगचर्म, एक हाथ मेँ पलाश का दण्ड, 
दूसरे हाथ में माला, छोटा-सा कमंडलु, भिक्षापात्र, जल छानने के लिए 
वस्त्र का टुकड़ा, शालिग्राम कौ मूर्तिं ओर समस्त शास्त्रों की साररूप 

गुरिका। यही थी नीलकंठ कौ सम्पत्ति! ओर यही था नीलकंठ का स्वरूप! 
हा, घनश्याम ने आज से अपनी पहचान इस नाम के साथ बदल 
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डाली थी। वे अब से नीलकंठ ब्रह्मचारी नाम से प्रसिद्ध होने लगे। इतनी 
छोरी सी उग्र में केवल तपस्या ओर लोक-कल्याण के लिए एकाकी रूप 
में भीषण जंगलो कौ ओर निकल पडना, विश्व इतिहास कौ यह संभवतः 
एकमात्र घटना होगी । । 

वे कहते भी हें, “जब हम घर छोडकर निकले, तब तो एक वस्त्र 
भी अधिक रखना पसंद नहीं था। वन-जंगल का निवास ही मुञ्चे रुचिकर 
लगता ओर भय तो किसी से भी नहीं लगता था। भयंकर जंगलो में हमने 
बडे-बडे सर्प, सिंह, हाथी इत्यादि अनन्त पशु देखे, लेकिन मृत्यु का भय 
तो हमे तनिक भी नहीं लगा। एेसे महावन मे भी हम सर्वदा निर्भय होकर 
रहते थे!" 

विस्मित करनेवाली बात तो यह है कि बिना नक्शा लिए उन्होने जो 
स्थान तथा मार्ग चुने, लिना तिथि-पत्र उन्होने तीर्थस्थानों मे होते उत्सवो पर 
उचित समय पर पहुंचकर जो लाभ लिया तथा बिना किसी सुविधा या 
साधन के अपने स्वयं के चरित्र-बल पर तथा दिव्य व्यवितत्व से हजारों 
लोगों पर तथा सैकड़ों सन्त-महात्माओं पर उच्चतम जीवन-मूल्यों का 
प्रभाव डाला, वह अपने आप में अद्भुत है। 

आईए, चलें नीलकंठ ब्रह्मचारी के साथ भारत के कुक एेसे प्रमुख 
तीर्थो मे, जहो उन के अदभुत व्यक्तित्व का प्रभाव इतिहास के प्रवाह में 
स्थिर बनकर ठहर गया है । 

सूर्य कौ पहली किरण अयोध्या के मन्दिरों के सुवर्ण-कलशों को 
प्रकाशित करे, उससे पहले ब्रह्मचारी को कहीं कोसों दूर निकल जाना था। 
उन्होने सरयू नदी के किनारे की बाट पकड़ ली। पुण्य सलिला सरयू का 
आज का रूप भयानक था। दोनों किनारों पर लबालब भरी हुई इस नदी 
का प्रवाह बाढ की भोति हिल्लोरें ले रहा था। दो पल के लिए नीलकंठ 
वहीं किनारे पर ठहरे कि एक भीमकाय आदमी ने आकर घोघले आवाज 
में ब्रह्मचारी से पृछा, ' क्या सरयू के पार जाना है ?' 

"जी हां... ।' ब्रह्मचारी ने संक्षेप में कहा, इतने मे न जाने कैसे उसने 
बालप्रभु को फूल की भांति उठा लिया ओर अट्हास करके सरयू के 
13. वतचनापमृतत ग. म. ५५। 
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विनाशक तांडव करते पानी की ओर फक दिया। ब्रह्मचारी ने देख लिया : 
वह दूसरा कोई नही, अपने दूर के मामा तांत्रिक कालिदत्त का छोटा भाई 
कौशिक था। घनश्याम पर जन्म से ही अभिचार प्रयोग करके थक चुके 
उस कालिदत्त का घनश्याम की कोपदृष्टि से भीषण अन्त हज था, तभी 
से प्रतिशोध की ज्वाला मेँ धधकता हुआ कौशिक घनश्याम के पीछे भूत 
की भांति मारा-मारा फिरता था। आज उसे भी अपने कर्म का फल मिल 
गया। नीलकंठ के मृत्यु की भ्रति में खुशी से चीत्कार करता हुआ वह 
पागल की भाति एक सूखे पेड के तने के साथ जोर से टकराया ओर सिर 
पीट-पीटकर बिलखने लगा। कुक ही पलों मे उसका पहाड़-सा शरीर हवा 
मे लहराया ओर वह मुँह के बल गिर पड़ा। उसकी जान निकल गईं थी 
ब्रह्मचारी ने नदी के इस विनाशक प्रवाह में अपने शरीर को शिथिल छोड 
दिया ओर कोसों तक बहते चले गए। 

ब्रह्मचारी का यह पहला दिन था। उन्होने यहाँ से हिमालय के उक्तुग 
शिखरो का कठिनतम मार्ग चुन लिया । 


निर्भयता की प्रतिमूर्ति 


सकडों सिद्ध योगियों का जर्होँ डरा रहता है, हर सनातनी हिन्दू 
जिसके दर्शन के लिए लालायित रहता है, जो अध्यात्म की गंगोत्री के 
समान अनेक ऋषि-महात्माओं कौ तपोभूमि हे, एेसे नगाधिराज हिमालय में 
प्रवेश हरद्वार से होता है। ब्रह्मचारी ने हर्द्रार मे शिवजी कौ सेवा पाकर 
श्रीपुर का मार्ग पकड़ लिया। 
मृत्यु को मुढी में लेकर निकले नीलकंठ को सामर्थ्य केवल साहसीक 
यात्रिक कौ ही नहीं थी, वे आत्मज्ञान की सत्यता पर खुमार रखनेवाले थे, 
जगन्मिथ्या कौ समञ्च को आधार बनानेवाले थे! यही उनकी पारलौकिक 
प्रतिभा कौ पहचान थी जो हमें भी आत्मज्ञान के गौरव की ओर प्रेरित करती है । 
रुद्रप्रयाग तीर्थं के समीप विद्यमान छोटे से तीर्थं श्रीनगर में उनके 
दर्शन पाने का सौभाग्य कमलेश्वर मठ के मठाधीश को मिला था।' 
14. सन्‌ १९८७ मे पूज्य प्रमुखस्वामी महाराज ने श्रीनगर के इस मट के वर्तमान 
महन्त से भट को धथी। वर्तमान महन्त ने कमलेश्वर महादेव मठ मे भगवान 
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बालप्रभु ने श्रीनगर में जब कदम रखा तो संध्या ढल चुकौ थी। 
गोव में जाना उचित न समञ्चकर गोव के बाहर एक छोटे-से मठ के 
सामने ब्रह्मचारी ने आसन जमा दिया। न खाना, न पीना! मंदाकिनी कौ 
लहरे नृत्य करती हुई चांदनी को प्रतिविंबित कर रही थीं । रात की घनी 
नीरवता में उठते पशुओं के चीत्कार, वातावरण में भय ओर सिहरन-सी 
पैदा कर रहे थे। परंतु ब्रह्मचारी पेड कौ छव में निज-स्वरूप के ध्यान 
मे निमग्न, स्थिरचित्त बेठ गए! अचानक शेर कौ दहाड्‌ सुनकर पुरा 
जंगल सिहर उठा। पंख फडफड़ाते हए पंलियों ने अपने घोंसले छोड 
दिए ओर शोर मचाने लगे। आश्रम कौ ऊंची चारदीवारी से एक खिड़की 
थोडी-सी खुली ओर बाहर का माहौल भोँपते ही किसी ने अपना मुंह 
खींचकर खिड़को बन्द कर ली। वह कोई ओर नही, इस मठ के महन्त 
थे! दरवाजे के ठीक सामने पेड के नीचे एक मासूम-सा बच्चा ध्यान 
लगाकर बेठा है, अभी-अभी शेर आ जाएगा। उस लड़के का क्या होगा? 
हाय! राम, राम! ब्रह्मचारी को बचाने के लिए महन्तजी को एक भी 
युक्ति नहीं सूञ्च रही थी। | 

उन्होने धीरे से बाहर आँका, दौड़कर ब्रह्मचारी को हिलाया : 
हड़बड़ाकर कहने लगे, ' चलो, जल्दी चलो तुम! यहोँ बाहर मौत मंडरा 
रही है ! अभी-अभी शेर कौ दहाड नजदीक से सुनाई दी दै... । तुम... ।' 

ब्रह्मचारी ने इस वृद्ध॒ महन्तजी के वात्सल्य को पहचाना परन्तु 
मुस्कुराते हुए कहने लगे, ' महात्मन्‌, मै मठ में नहीं आना चाहता ! यहीं 
ठीक दहूं।' 

^तो... । तो... । आप गवि में चले जाइए ब्रह्मचारी ! यहोँ मौत का भय 
है !' महन्तजी ने फिर प्रार्थना की। 


स्वामिनारायण के आगमन के विषय में जानकारी दी थी। कमलेश्वर मठ के 
इतिहास के अनुसार श्रीमद्‌ शंकराचार्य ने बदरीनाथ के मन्दिर मेँ प्राण-प्रतिष्ठा 
करके कमलेश्वर मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा को थी। टिहरी, गढवाल के महाराजा 
ने इस मठ को ६२ गोव समर्पित किए थे। सन्‌ १७८७ से १८१२ तक मठ के 
महन्त थे फक्कड निर्मलपुरीजी। नीलकंठ इस मठ मेँ सन्‌ १७९२ में पधारे थे। 
उन दिनों मठ कौ वार्षिक आय ९ लाख रुपए से अधिक ५।। 
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ब्रह्मचारी ने कहा, ' आप क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हो महाराज, यरा 
त्रत है, मेँ गोँव में नहीं जा सकता! ओर रही मौत के भय की बात) भैं 
मोत से कभी नहीं डरता! किसी भी परिस्थिति में नहीं ।' 
' ठीक हे, ठीक है! यही योगीहठ तुम्हे भारी पड़ेगी तब जाकर मुञ्ञ 
याद करोगे! महात्मा व्याकुल होकर मठ के अन्दर बन्द हो गए किन्तु 
चिन्ता के कारण उनकौ नीद उड चुकी थी। बार-बार वे खिडकी कौ दरार 
से बाहर का नजारा देखते रहते... । ओर अन्ततः वह क्षण आ गया जिसका 
महन्तजी को डर था! दहकते अंगार सी आंखें दूर ्ाडियों से दिखने 
लगी । एक ओर गर्जना के साथ, अगले ही पल एक विकराल शेर ब्रह्मचारी 
के सामने था। 
महन्तजी मठ के भीतर, सेवको के साथ रहने पर भी धरथराने लगे. 
इधर नीलकंठ निश्चित धे। शेर कुछ पलों तक ब्रह्मचारी को देखता रहा । 
उसको गुराहट अब बन्द हो चुकी थी अगले ही क्षण पालतू कुत्ते की भोति 
वह ब्रह्मचारी को गोद में आकर बैठ गया। नीलकंठ ने उसके सिर पर हाथ 
फेरा। कुछ घण्टे एेसे ही बीत गए। महन्तजी भोचवके से होकर ब्रह्मचारी 
के व्यवितित्व का भोति-भोँति से अनुमान लगाने लगे। "निश्चय ही यह 
बालरूप मं कोई ईश्वरीय विभूति ठै ' 
पौ फटने पर नीलकंठ स्नानविधि के लिए खड्‌ हए तो सिंह भी 
साथ चला। नीलकंठ ने उसे संकेत किया ओर एक ही छलांग मेँ वह गहन 
ल्याडियों मे अदृश्य हो गया। 

महन्तजी अपने सेवकं के साथ ब्रह्मचारी से मिलने दौड पडे ओर 
प्रभु के चरणों मेँ गिरकर बोले, "आप कोन हँ प्रभु ? स्वयं परमेश्वर ह या 
कोई भगवान अथवा कोई देवता ? प्रभु, अब यहीं रहने की कृपा करे, यह 
मठ मँ आपके हवाले करता हूँ। राजा के कृपादान से मिली हुई सैकड़ों 
बीघे जमीन से इस आश्रम कौ वार्षिक आय लगभग एक लाख रुपयों से 
अधिक हेै।' 

नीलकंठ कौ मुख मुद्रा पर एक लेशमात्र शिकन तक नहीं बदली । 
मंद स्मित करते उन्होने इतना ही कहा, ' सम्पत्ति के ठेर कौ अपेक्षा होती 
तो संसार छोडकर क्यों निकलता महाराज ? मेरा उदेश्य तो हजारों मुमुक्षुं 
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को दूढना है, उनका कल्याण करना है... ।' महन्तजी विचारो में डूब गये... । 
नीलकंठ निर्भयतो हँ ही, निर्लोभ ओर निःस्पृह भी हैँ। - ओर तब तक 
बालयोगी के पाव लक्ष्य कौ ओर उठ चुके थे। 


हिमालय के तीर्थयात्री 


अब नीलकंठ महाप्रभु काएक ही लक्ष्य था: हिमालय। 

यही है निसर्ग देवताओं का क्रीडा स्थान! मन््रदृष्टा ऋषियों कौ वह 
अजरामर तपोभूमि। भारतवर्षं के प्राचीन गौरव का वह मूक साक्षी | स्फटिक 
शुभ्र तेजस्विता के साथ हिमशिखरों को लेकर जो राष्ट का प्रहरी बना खड़ा 
हे, मानव के पादस्पर्शं के दूषण से निरन्तर मुक्त! उसके अततुंग हिम शिखरो 
पर बालसूर्य कौ कोमल किरणं बिखरती हैँ, तो मानो सोने का शिखरकलश 
लक उठता दै... । नीलकंठ ने इसी शहर से उन उत्तुंग शिखरो पर अपनी 
दृष्टि गडाई थी! न तो साथ मेँ ठंड रोकने के वस्त्र थे ओर नही पैरों मे कायें 
सी बर्फीली चुभन से बचने के लिए जूते या खडाऊं। 

गुप्तकाशी से उन्होने त्रियुगीनारायण के कठिन मार्ग से केदारनाथ कौ 
ओर प्रस्थान किया। हिमालय के मुख्य चार तीर्थस्थानों में सबसे अधिक 
ऊंचाई पर विराजमान महादेव शिवशंभु के दर्शन के लिए नीलकंठ कदम- 
कदम पर खडी मौत को ठोकरं मारकर आगे बढते गए। वह वर्ष था ईस. 
1792 का ओर नीलकंठ कौ उग्र थी केवल 12 वर्ष॑। 

हिमालय के प्रवासी स्वामी आनन्द की लेखनी से सन्‌ 1960 का यह 
वर्णन पिए, "यह धाम सभी तीर्थ क्षेत्रों मे सबसे ऊचा है, अतः थरनिवाली 
ठंड ओर तेज गति से चलता पवन, शूल कौ भति शरीर के रोम-रोम में 
दिन-रात चुभता रहता है। चारों ओर हिमशुंगों के स्खलन से आती 
गडगडाहट से कलेजा कंप जाता ठै... 1' 7 

बाल नीलकंठ एेसी ठंड मेँ अपनी धुन में बर्फौले अन्धड्‌ को ज्ञेलते 
निश्चल मन से चले जा रहै थे। वे इतनी संकरी पगडंडियों पर एेसी 
ऊंचाईयों से गुजर रहे थे कि कदम-कदम पर मौत कौ आहट सुनाई पडती 
थीं । काल को एेसी भीषण पदचाप को अनसुनी करते हुए नीलकंठ निसर्ग 
15. हिमालयनां तीर्थस्थानो : (गुजराती) स्वामी आनन्द : पृ. १३५। 
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के फैले साम्राज्य को निहारते अपनी लीला पर मुस्कुरा रहे थे। प्रचण्ड 
पहाडों की अंतहीन शंखला सामने पसरी हुई थी। सुमेरु महाशंग कौ 
तलहरी में शोभायमान केदारनाथ मन्दिर के दर्शन से नीलकंठ आनन्द 
विभोर हो गये हें । यह वही स्थान है, जहां समूचे भारतवर्ष कौ श्रद्धा एकत्र 
होकर भारत कौ आध्यात्मिक शक्ति का उद्घोष करती हे । 
नीलकंठ ने इस स्थान का दर्शन करने के पश्चात्‌ विश्राम किया ओौर 
कुक दिन तक य्ह ठहरे। अब उनका लक्ष्य था बदरीनाथ। उनको वह 
मार्ग नहीं पसंद था जिस पर हमेशा यात्रियों कौ भीड हो ओर जो रास्ता 
लगभग 100 मील कौ दूरी तय करता हो। वे तौ हिमाच्छादित शिखरो को 
पार करके पूरे नौ दिन तक चलकर लगभग 4 मील कौ दूरी पार करना 
चाहते थे, किन्तु बीच में खडी थी तेईस हजार फीट ऊचे विराट्‌ पहाड़ों कौ 
भयानक शृंखला। जहां एक-एक उंगली के सहारे घण्टों तक ॒ लटक कर 
बर्फाली चदान पार करके चार मील की दूरी तय की जा सकती हे। किसी 
भी मानवीय साहस को ललकारने वाली यह यात्रा नीलकंठ को ही 
आमंत्रित कर रही थी ओर नीलकंठ ने वही मार्ग चुन लिया । 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। नीलकंठ ब्राह्यमुहूर्तं में जाग गए। 
मंदाकिनी कौ कंपानेवाली जलधारा मे स्नान किया ओर एकाग्र होकर स्व- 
स्वरूप के चिन्तन में लीन हो गए। कुक देर में ही सूर्य कौ कोमल सुनहरी 
तेज रश्मयो से पश्चिम-उत्तर के हिमशिखर सन्तप्त सुवर्ण की भाँति सुर्खं 
होकर चमकने लगे। नीलकंठ ने अन्तिम बार केदारनाथजी के दर्शन किए 
ओर देखते ही देखते विराट्‌ हिमावली की दुर्गम वीधियों म अदृश्य हो गए । 
श्रद्धालुओं कौ आंखों में विस्मय अभी भी बना हुआ था। कोन था 
वह बाल ब्रह्मचारी ? स्वयं शंभु अथवा साक्षात्‌ नारायण 2... 
नीलकंठ कौ यात्रा का सब से कठिनतम 'मार्ग' यही था! क्योकि 
यहां कोई मार्ग ही नहीं था! ब्रह्मचारी मार्ग बनाते हुए आगे बढे जा रहे धे। 
सामने चारों ओर फेला था बर्फ का महाविस्तार 
निसर्ग के त्रिकालाबाधित सत्य का अनुभव ही एेसे स्थलों पर शेष 
स्मृति बनकर रह जाता है। प्रभु के निर्विकल्प इंगित से छलकता यह शुभ्र 
परिवेश, प्रकृति का यह रुद्र-करुण रूप ओर तनिक असावधानी के साथ 
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ही मौत को नीद सो जाने का कम्पन... । ब्रह्मचारी इन सब संवेदनाओं से 
परे अपने लक्ष्य की ओर बदे जा रहे थे... । लगातार। बदरी-विशाल के 
मन्दिर का घण्टनाद सुनाई दिया! नौ दिन बिना अन्न, बिना जल इस बटुक 
का शरीर कैसे टिक पाया होगा? | 

स्थानीय सन्तगणों के साथ मन्दिर के पुजारी को भी इस भोली-सी 
सूरतवाले, दिव्यता के अंबार स्वरूप छोटे से तपस्वी में इतना भावपूर्ण 
आकर्षण हो गया कि स्वयं बदरीविशाल के थाल को ब्रह्मचारी कौ सेवा में 
रखने लगा। प्रभु ने प्रसन होकर उसको आशीर्वाद दिया। इस अदभुत, 
मनोरम स्थान में नीलकंठ ने हर छोटे-बडे प्रासादिक स्थानों के दर्शन किए। 

पुजारी के पूछने पर प्रभु ने उसे एक दिन कहा था, ' हम आषाट 
शुक्ल एकादशी को सरयू पार करके अमरपुर से होकर नारदवन तक 
आए। हिंडौरे के उत्सव के बाद पवित्रा एकादशी हरिद्वार मे कौ, फिर 
तपोवन में जन्माष्टमी को पहुंच गए। लक्ष्मणपुर होकर गणेशचतुर्थीं श्रीनगर 
मे की। फिर उद्धववन में ऋषि पंचमी के उत्सव के बाद जलञ्लनी 
एकादशी तथा वामन द्वादशी को गुप्तकाशी पहुंचे थे। वरहो से श्राद्धपक्च में 
गुप्त प्रयाग होकर केदारनाथ में श्राद्ध पक्ष पूर्णं किया! आश्विन शुक्ल 
प्रतिपदा को केदारनाथ से पहाड़ों के बीच होते हुए नौ दिन चलकर 
बदरीनाथ आ पहुंचा हूँ !' ° 

अक्तूबर कौ भयानक ठंड में जब कि एक भी यात्री बदरीनाथ कौ 
ओर जाने की कल्पना भी नहीं करता, उस समय बालप्रभु ने बदरीनाथ में 
निवास किया था। 

अनन्त तपस्या के बाद जिन परमततव कौ प्राप्ति होती है, वही 
परब्रह्म आज स्वयं तपस्वी बनकर तपस्या के चरम आदर्श को सिद्ध कराने 
निकल पडे थे। दीपावली ओर अनकूटोत्सव इसी तीर्थधाम में करके 
ब्रह्मचारी ने पुजारी से विदाई ली! हडयों को जमा देनेवाले इस प्रदेश में 
उनका मानसरोवर कौ यात्रा करने कामन था। 

पुजारी ने इस कोमल-तनु ब्रह्मचारी को रोकने का बहुत प्रयास 
किया, मौत का भय बताया, तपस्या की असम्भवता का निर्देश किया, मार्ग 
16. हरिचरित्रामृत सागर : २-१७। 
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की कठिनता का वर्णन किया ओर दूर तक फैले विराट्‌ हिमशिखरों से 
उठते बर्फ के तूफानों का डर दिखाया, परन्तु उनके वात्सल्य को पीते हुए 
भी नीलकंठ अपने निर्णय पर अटल रहे । 

उन्होने बदरीविशाल के अनन्य तीर्थधाम को अलविदा दी, बिना 
नक्रो ओर विना मार्गदर्शन के इस अकेले अलौकिक यात्री ने मानसरोवर 
के पथ पर कदम रख दिए। भौतिक संसार मानो पीके छूटा जा रहा था। पूरे 
वातावरण मे एक निराली सम्मोहित करनेवाली रहस्यमयता छाई हुई थी । 
बादल के सुन्दर अंश राजसी वैभव से भी बढते चले आ रहे थे। हर क्षण 
बदलता मौसम का वातावरण भयानक ओर बीभत्स रस को मूर्तिमंत बना 
रहा था। नीलकंठ अविराम चले जा रहे थे। मार्ग में यदि कोई वनस्पति, 
फल या फूल मिल जाते, इनसे गुजारा कर लेते। कभी-कभी दिनों तक 

पीने के पानी के भी लाले पड जाते। उन दिनों सहज ही निर्जल उपवास 
कर लेना, उनकौ 'परमहंसवृत्ति' का अलभ्य दर्शन था। 

मानसरोवर कौ विमुग्ध करनेवाली अपार जलराशि को देखकर प्रभु 

बहुत प्रसनन हुए। स्नान करके उन्होने अपने लोक-कल्याण के संकल्प को 
दोहराया, अस्ताचल की ओर सरक रहे सूर्यनारायण की किरणों से रंजित 
केवल वर्फ़ से ठके हुए मान्धाता पर्वत के गिरिशिखरे को वे देख रहे थे। 
आज मानो भगवा धारण किए संन्यासियों की भाति वे भी प्रभु के आगमन 
को बधाई दे रहे थे। | 

यहां से बदरीनाथ लौटकर नीलकंठ ने उन्हीं हिमाच्छादित मार्गो पर 
गंगोत्री का प्रवास प्रारम्भ किया, जो कि समुद्री सतह से 11,000 फुट क 
ऊचाई पर है। जहाँ गंगा की महीन दुधिया धारा में स्नान करने पर दो 
मिनट मे ही शरीर निश्चेतन पड जाता है । 

"जहां जाने के पर्वतीय मार्गो पर आज भी सीधे पहाड़ पर खडे पेड 
कौ जडं पकड़कर चदढाव या उतराव पार करना पडता है, जहौँ इतने घने 
जंगल हँ कि भरी दोपहरी मे भी अन्धेरा छाया रहता है... ।'1” परन्तु 
नीलकंठ के लिए सबकुछ सरल ओर सहज था, 

केदार, बदरी ओर गंगोत्री के पहाड़ी मार्गो की भयानकता आज भी 
17. हिमालयनां तीर्थस्थान (गुजराती) स्वामी आनन्द, पृ. ११७। (ई.स. १९३०) 
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वैसी ही है, जेसी दो सौ साल पहले थी, 
किसी भी साहसिक को वहां प्रकृति की विकरालता के सामने घुटने 
टेक देने पडते है । स्वयं को निसर्ग के आगोश में समर्पित करके हार जाना 
पडता दै। हर पल मौत का साया यात्री के सर पर मंडराता रहता है। उन 
घने जंगलो में भटक जाने का भय, तथा पांव रखते ही सूखे पत्तों के ढेरों 
मे गहराई तक चला जाता कदम, बूर-चप्पल या जूते कौ हालत भी कुछ 
ही पलों में ेसी बना देता है कि हर एक फलँग पर यात्रियों को अपने 
जूते निकाल फेकने पड़ते हैँ । कभी-कभी रीकछ या अन्य हिंसक पशुओं से 
पाला पड़ जाता है तो भागने का मौका भी नहीं मिलता।'° 
गृह-त्याग किए नीलकंठ प्रभु को आठ मास बीत चुके थे। हिमालय 
यात्रा का एक दौर उन्होने पूर्ण किया था। अब हरिदार से मैदानी प्रदेशो में 
उतरकर उन्होने पुनः एकबार अपनी कर्मभूमि अयोध्या का रुख लिया। 
ई.स. 1793, मई-जून का समय था। उन्होने देखा कि संसार उसी प्रवाह में 
अपने में निमग्न है। न यहाँ से कोई गया लगता है, न यहो किसी के 
आगमन का उत्सव लगता है। जिन्दगी अपनी रप्तार में माया के प्रवाह में 
बही जा रही है। उन्होने चुपके से इस नगरी से शीघ्रतापूर्वक निकल जाना 
ही उचित समञ्चा। उनका ध्येय अब नेपाल कौ हिमश्रेणियों पर मुक्तनाथ के ` 
पुलहाश्रम की ओर था, 


अनासक्ति का चरम शिखर 


गोवों ओर शहरों को पावन करते हुए, मुमुश्चुओं कौ अध्यात्म-तृष्णा 
को शान्त करते हुए, वे सारी रात के पैदल प्रवास के बाद एक सुबह 
वंशीपुर मे आ पहुंचे। 

गोव के बाहर एक पीपल के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे कि राजा 
अपने सैनिकों के साथ मृगया करने जाते हुए वहाँ आ पहुंचा। प्रभु की 
अलौकिक मूर्तिं में वह इतना मुग्ध हुआ कि प्रेमापूर्वक राजमहल में 
नीलकंठ को पधारने का आग्रह किया। उनकी दोनों पुत्रियां सुशीला ओर 
ईला तो नीलकंठ कौ भक्ति में इस तरह लग गई कि मानो युगों से अपने 


18. उपरोक्त पुस्तक : पृ. ११८-११९। 
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इष्टदेव को प्रतीक्षा में हों) 
राजा, रानी तथा पूरे राजपरिवार के उत्कृष्ट भक्तिभाव को परखते 
हुए प्रभु ने कुक दिनों तक सदुपदेश देकर सबको भागवत धर्म मे दूट्ता 
करवाई । राजा सोचता रहता कि न जाने इस ब्रह्मचारी को मूर्तिं मे क्या 
आकर्षण है कि बिना स्मरण किए ही मन उनको मूर्ति में रमा करतादहै। न 
तो इस राजभवन के वैभव कौ ओर ब्रह्मचारी का मन लगता है, न ही यहाँ 
हमेशा के लिए ठहर जाने को इच्छा दिखती है। नीलकंठ को इस 
अनासक्ति से रानी का मन सुन रह जाता : कहीं यह ब्रह्मचारी हमें अकेले 
छोडकर चले न जाँ! उसके मन में अचानक एक विचार बिजली कौ 
भोति कोंधा। नीलकंठ के पास आकर उन्होने कहा, "ब्रह्मचारीजी, यह राज्य 
हम आपको समर्पित करना चाहते हँ ओर साथ ही अपनी दोनों पुत्रियों को 
भी। तप करना छोडकर इस राजवैभव का उपभोग करं \...' 
नीलकंठ ने पलभर के लिए दृष्टि उठाई, इस वात्सल्यमयी माता को 
देखा ओर नेत्र मूंदकर बोल उदे, "मैया, यह तो सम्भव नहीं है। न हम 
राज्य करने इस धरातल पर आए रै, न किसी एक-दो व्यक्तियों के साथ 
बन्धन मे जकड जाने के लिए, हजारों मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में हे। मेरा मार्ग 
अलग हे।' 
^ क्यों अलग-थलग कौ बातें करते हँ नीलकंठ! अभी तो छोटी उग्र 
हे, जब युवा अवस्था का उन्माद चदेगा, तब पता चलेगा कि बिना स्त्री 
ओर बिना धन कैसे जिया जा सकता हे !' रानी स्नेहवश नीलकंठ को डपट 
रही थी। 
ब्रह्मचारी केवल मुस्कुराए। माया के जीव माया को ओर ही खींचने 
का प्रयास करेगे। उन्होने सोच लिया कि अब यहाँ से प्रस्थान करने का 
समय आ चुका है... । दूसरे दिन प्रातःकाल राजपरिवार ओर राज्य को सोते 
हुए छोडकर वे नेपाल की ओर चल निकले। 
दो कन्याओं का वरण ओर राज्य सत्ता की चकाचौँध उनकी ओंखों 
के आगे कूडे के ढेर से अधिक नहीं थी! सर्पं जिस सरलता से अपनी 
पुरानी केचुल को छोड देता है, नीलकंठ ने उसी प्रकार राजवैभव को 
ठुकरा दिया। 
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पुलहाश्रम में तपश्चर्या 


नीलकंठ लगातार उस ओर चले जा रहे हैँ, जहां पुनः एकबार बर्फ 
की ओंधियों का सामना करना था। अभी उग्र के चौदहवें साल के पड़ाव 
को उन्होने पार नहीं किया, किन्तु विराट्‌ पहाड़ों ओर घने जंगलों को पार 
करने की उनकी ललक देखते ही बनती थी । हिमाचल के दूसरे छोर पर 
आकर उन्होंने आषाद-श्रावण कौ बरसती इडियों में कालेगिरि के मागं से 
मुक्तनाथ को राह पकड ली। 

घर से निकले एक वर्ष तैतालीस दिन बीत चुके थे। कृष्णाष्टमी को 
रात बीती जा रही थी। चारौ ओर फैली निस्तन्धता मे शून्य का-सा आभास 
हो रहा था। प्रातःकाल होते ही नीलकंठ ने कालेगिरि के पहाड को 
सरकती पगडंडियों पर चलना प्रारम्भ कर दिया। ऊपर हरियाली के 
सैकडों-हजारों रूप प्रदर्शित करते शेल-शिखर ओर बीच से गुजरती महीन 
काली गंडक में मिलते पहाड़ी इरने। अगे चलकर काली गंडको का 

प्रवाह उद्ाम बन जाता है। 

| नीलकंठ ने सोचा कि इसी नदी के किनरे-किनारे चलकर मुक्तनाथ 
पहुंचा जा सकता है, अतः गहराई तक उतरती खाईयों मं उतरना ही उचित 
होगा। वे किनारों पर उतरते सीधे ठलानों से गंडकौ को ओर बदढने लगे। 
पाव के तनिक फिसलने से ही अन्तहीन बीहडं के भीषण अन्धकार मं 
विलीन हौ जाने का भय सिर पर लटकता रहता। हजारों फीट ऊचे शिखरो 
से धेंसती विराट शिलाओं का शीघ्रवेगी स्खलन भयानक गड़गडाहट 
उत्पनन करता। गेडे या जंगली भैस के चीत्कारों से वातावरण कौ 
भयानकता सदा-सर्वदा बनी रहती, किन्तु भय नाम कौ चीज नीलकंठ जन्म 
से ही शायद पी गए थे। रिरीविद्चोर से बालेवा होते हुए नीलकंठ ने गंडक 
मे पहला कदम रखा तो आनन्द से पुलकित हो गए। आज वे दो विराट्‌- 
पहाडों- अन्नपूर्णा ओर धवलगिरिं कौ विश्व को सबसे गहरी खाई मे खड 
थे। दोनों ओर 23,000 फीट से अधिक ऊचाई वाले पर्वत अपने आगोश में 
परमात्मा को समाए हए हर्षोन्मत्त हो रहे थे। 

आगे चलकर गंडकी का प्रवाह एक विकराल गुफा से बहता महानद 
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की भति गर्जना कर रहा था। नीलकंठ ने चलने का कोई रास्ता नहीं देखा 
तो उसी भयंकर महानद में कूद गए। सारी सृष्टि इस तपस्वी क साहस पर 
हाहाकार मचाने लगी । कुछ ही समय के बादवे गुफा से गिरते प्रपात के 
साथ नीचे कौ ओर गिरे। पानी के प्रवाह में अपने शरीर को शिथिल छोड 
दिया। उत्तर कौ ओर बहते प्रवाह में मुक्तनाथ का पथ उनको दृष्टिगोचर 
हो गया। 
थोरांग पर्वत का 21,273 फीट ऊँचा गर्वोनत मस्तक सुवर्णं मंडित 
किए मुकुट कौ भांति चमक रहा था। उसी की खाई में 12,500 फोट को 
ऊंचाई पर मुक्तनाथ के मन्दिर को प्रभु ने पावन किया | 
13 वर्ष की बाल्यावस्था, कृश-कोमल शरीर, कपीन के सिवा एक 
वस्त्र भी पास में नहीं। तीर की भांति हडयों को तोड़ देनेवाली तेज सद॑ 
हवा के कारण शरीर कप रहा था, पीने के लिए पानी ओर खाने के लिए 
श्ल का प्रबन्ध भी बड़ी मुश्किलिसे हो रहा था, एेसे समय पर भरतजी 
को तपोभूमि के प्राचीन स्थल पर नीलकंठ ने दो मास-बीस दिन तक एक 
पैर पर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर उठाए, नेत्र मंद कर गायत्री मन्त्र द्वारा 
सूयोपासना प्रारम्भ कर दी। कभी सामवेद के मन्त्रों का जाप करते, तो 
कभौ केवल स्व-रूप के चिन्तन में मग्न रहते। गंडकी- स्नान के बाद वृक्षो 
से इडे हुए फल से गुजारा कर लेते तो कभी चुल्लूभर पानी से दही पूरा 
दिनि गुजारते रहते। इस भीषण तपस्या को देखकर ऋषिगण तथा सन्तगण 
स्तंभित ओर विचलित रह जाते। 
इस अनन्य तपश्चर्या ने सूर्यनारायण को दर्शन देने के लिए बाध्य कर 
दिया। प्रभु ने उनसे प्रार्थना की तथा सूर्यदेवता ने भी नीलकंठ से आशीर्वाद 
ग्रहण किया। 
इतनी-सी उग्र मेँ इतना भीषण तप एसे कलिकाल में अदभुत है, 
अनन्य हे, प्रेरक है तथा अलौकिक है जो युगं तक अध्यात्म-यात्रियों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा । 
नीलकंठ का हिमालय-यात्रा का उदेश्य पूर्णं हुञा था। अब मुक्तनाथ 
से उतरकर नेपाल की भूमि के पहाड़ी इलाकों से गुजरते हए महाप्रभु 
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नीलकंठ ने भीषण जंगलो में प्रवेश किया, जहां दिन का उजाला पलभर के 
लिए भी प्रविष्ट नहीं हो पारहा था, एेसे भयानक स्थान से नीलकंठ नेपाल 
के लुटोलनगर को ओर शीघ्रता से चले जा रहे थे। 

नेपाल ई.स. 1750 के बाद छोटी-छोरी कई रियासतों में विभक्त हो 
गया था।'° बुटोलनगर एेसी ही एक रियासत थी, जिस पर महादत्त सेन 
राज्य कर रहा था। नीलकंठ ने इस शूरवीर राजा को आत्मज्ञान का सद्बोध 
देकर कृतार्थं किया ओर पच माह तक निवास करके पुरे राजपरिवार पर 
अपार कृपावर्षा को। 

एक रात वे राज्य ओर राजपरिवार को छोडकर पोखरा कौ ओर 
जानेवाले वन-जंगल के विकट पथ पर चल दिए। इसी वन में गोपालयोगी 
नामक अष्टांग योगी से उनकी भैट हुरई। नीलकंठ ने इस योगी के पास 
रहकर केवल एक वर्षं मे अष्टांगयोग की कठिनतम साधना सिद्ध कर ली। 
नेति, बस्ति, कजरी, नौलिका, शंख प्रक्षालन, धौति, तारक आदि हठयोग 
कौ क्रियाओं के साथ ब्रह्मचारी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा तथा ध्यान कौ क्रियाओं में एेसी क्षमता प्राप्त की कि गोपालयोगी 
एेसा अनुपम शिष्य पाकर स्वयं को धन्य समञ्ने लगे! अपनी विद्या कौ 
सार्थकता तो उन्होने तब पाई जब नीलकंठ ने उन्हं शुद्ध ब्रह्यज्ञान का 
उपदेश दिया ओर उनकी आत्मस्वरूप में स्थिति कराते हुए स्व-स्वरूप का 
साक्षात्कार कराया, 

गोपालयोगी को मुक्ति प्रदान करके उन्होने हिमालय कौ पूर्वोत्तर 
सीमा की तलहरी के प्रदेशों में प्रवेश किया। अनेक गवोँ-शहरों को पावन 
करते हुए सिरपुर ओर परशुराम कुण्ड पधारे, जो कि आज ब्रह्मपुत्र में 
विलुप्त हो चुका हे, 


पिबेक का परिवर्तन 

नीलकंठ का आगमन सन्‌ 1797 के कार्तिक मास मे असम के 
सीमावर्तीं मातृतीर्थं कामाक्षी में हुआ! विषय ओर व्यसन के साथ-साथ इस 
प्रदेश की प्रजा वहम के शिकंजे में पिसी जा रही थी। मांत्रिक-तांत्रिकों के 


19. नेपाल ओर ईस्टइन्डिया कंपनी, पृ. ५३ : लेखक : सन्वाल । 
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पाखण्ड के कारण सज्जनों तथा साधुओं को हमेशा के लिए उपेक्षा ओर 
तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता था। य्ह का प्रसिद्ध तांत्रिक पिबेक सबसे 
अधिक भयावह अभिचार प्रयोग करने के कारण सन्तो के लिए काल बना 
हुआ था। स्वयं को काली-उपासक बताकर शराब के नशे मे धुत्त रहना, 
मांसाहार करके श्मशानों में भटकते हुए कुछ न कुछ मैली विद्या के चक्कर 
में रात को रात गुजार देना उसका नित्यकर्म था। 
गले मे मानव-खोपडी की माला, भाल पर लालसुरखं तिलक, हाथ में 
विकराल त्रिशूल ओर सिर पर रही चोटी को फटकारता हुआ वह पुरे गोव 
मे मदोन्मत्त हाथी कौ भांति घूमता रहता। 
जहां भी साधु-सन्त-यति-योगियों को देख लिया तो अपने शिष्यों 
के साथ वहाँ आकर वह कहर बनकर टूट पडता। भोले-भाले लोगों की 
वैष्णवी कंठी तोड़ देना, मारपीट ओर गाली-गलौज करके भूत-भैरव के 
पास घुटने टिकवाना उसका राक्षसी आनन्द था। पूरा कामाक्षी इस तांत्रिक 
के डर से कोपता रहता। लोग इस जिन्दा पिशाच से मुविति पाने के लिए 
तड़प रहे थे ओर आज उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी! 
वे गव के बाहर फुलवाडी मेँ ठहरे थे। अनेक सन्तो-भक्तों ने भी 
वहं पड़ाव डाला था। अभी ब्रह्मचारी को ध्यानस्थ हुए कुक ही पल बीते 
थे कि चिल्लाते हुए अर्धनग्न स्त्री-पुरुषों ने शोर मचाते हए प्रवेश किया । 
साधु सब समञ्च गए कि पिवबैक नाम का महाकाल आ चुका है। वे मारे 
॥ के पत्ते कौ भति कोपने लगे। जब शोर अधिक हआ तो नीलकंठ ने 
आख खोल दीं। उन्होने विस्मयजनक दृश्य देखा! अटहास से धरती 
कंपानेवाले पिवैक की शरण मे जाकर वैष्णव साधु रक्षा के लिए 
गिडगिड़ाते थे। 
नीलकंठ ने अपने स्थान पर बैठे-वैठे ही ललकारा, ! सबूर! साधु । 
परमात्मा के सिवा किसी की शरण मे जाने की किसी को भी आवश्यकता 
नहीं होती। कोई भी शवित परमात्मा की शविति के आगे धूल के कण के 
बराबर भी नहीं है। अतः इस तांत्रिक से डरो मत। अपने धर्म को निभाए 
रखने कौ निश्रलता रखो।' 
पिवेक कौ ओंखें अंगारे बरसाने लगीं, ' अभी दिखलाता हूँ अपनी ताकत 
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का चमत्कार, बच्चे! देख !' उसने हरे-भरे वृक्ष पर अभिचार किया ही था कि 
उसके पत्ते-पत्ते सूखकर गिर पड़े। साधुओं कौ दशा शिकारी के हाथों में 
छटपटा रहे परिन्दे-सी हो रही थी । वे तुरन्त गले में हाथ डालकर अपने इष्टदेव 
की शरणागति के प्रतीक के समान कंठी तोडने का प्रयास करने लगे। 

नीलकंठ ने पुनः उनको रोक दिया, "मरना एक बार होता है, 
साधुजनो ! शुद्ध सम्प्रदाय को शरणागति के प्रतीक के समान तिलक मिटाने 
मे या कंठी तोडने में तुम्हारा श्रेय नहीं है । यह अधःपात ही है। मेँ पिबेक 
को चुनौती देता हू, अगर उसमें मेरा कुछ भी बिगाडने का साहस हो तो 
कर दिखाए! फिर वह, तुम पर प्रयोग करेगा ।' ब्रह्मचारी के एक-एक शब्द 
मे शान्ति के साथ निश्चलता की खनक थी। पिबेक का लक्ष्य अब यह एक 
मासूम-सा बच्चा ही रह गया था। 

उसने भीषण नादोच्चार से अभिचार का प्रारम्भ किया। बार-बार 
प्रयत्न करने पर भी वह निष्फल होता रहा ओर आखिर अपनी तन्त्रविद्या 
का अन्तिमि प्रयोग करके उसने भयानक कालभेरव ओर बटुकवीर को 
निमंत्रित किया। नीलकंठ को देखते ही वे वापस लौटे ओर अपने ही 
मन्त्रवक्ता पिबैक की ओर ज्ञप पडे। भैरव के त्रिशूल से हुए घाव से 
पिबैक के मुख से रक्त की धारा बहने लगी। उसे, दोनों के शब्द गर्जना 
की भांति सुनाई देने लगे, " हमारे देवाधिदेव के उपर प्रयोग करके तू हम से 
ओर भी अधिक पाप करवाना चाहता है? आज तो तेरी एेसी बुरी गत 
बनाएंगे कि तू जीवन भर तडपता रह जाएगा ।' 

यह सुनते ही पिबैक का रोम रोम कांपने लगा। उसने गिड़्गिड़ते 
हुए क्षमा-याचना की। आखिर किसी अदृश्य मार से वह बेहोश होकर गिर 
गया। उसके सम्नन्धीजनों ने बारवार नीलकंठ प्रभु से प्रार्थना कौ आखिर 
प्रभु ने उसे भयानक कष्ट से मुक्त कराया, शुद्ध सत्त्वगुणी साधना के लिए 
अदेश दिया। निर्व्यसनी जीवन का शपथ देते हुए नीलकंठ ने इसे वैष्णवी 
दीक्षा प्राप्त कराई। 

इस प्रसंग के साथ ही अन्ध श्रद्धा ओर वहमों के चंगुल से मुक्त 
भगवन्निष्ठ समाज के निर्माता नीलकंठ महाप्रभु ने सज्जनो तथा सन्तो के सुख 
के लिए इस गव में हमेशा के लिए आनन्द की धारा प्रवाहित कर दी थी। 











40 भगवान श्री स्वामिनारायण जीवन ओर कार्य 


अहिंसा के पुजारी 


असम के घने जंगलो को नयनाभिराम सुन्दरता दूर तक फली हुई 
दिख रही थी। चारों ओर हरियाली ओर वृक्षों से हरे-भरे शेलशिखर 
परमात्मा को कला के अदभुत नजारे बिखेर रहे थे। जंगली हाथियों को 
भयानक चिंघाड्‌ हदय को कंपानेवाली थी, चीत्तों को गर्जना, हिरनों की 
भागदोड सब कुक जंगल के नियतक्रम के अनुसार जारी था। किन्तु 
नीलकंठ स्व-स्वरूप में स्थिर ओर अन्य तमाम घटनाओं से बे-सुध 
अलिप्त से दक्षिण की ओर चले जा रहे थे। उनके कदमो में जगन्नाथपुरी 
पहुचने की जल्दी दिखाई दे रही थी । 
बालवाकुण्ड, गंगासागर होकर नीलकंठ ने सुन्दरवन स्थित 
कपिलाश्रम को पावन किया। आखिर बंगाल के प्रसिद्ध तीर्थधाम 
जगननाथजी मन्दिर पर फहरा रही पताका देखकर नीलकंठ भक्तिभाव से 
पुलकित हो उठे। यहो उन्होने प्रसिद्ध इन्द्रद्युम्न सरोवर के किनारे घने वृक्षों 
को छव में अनेक वैरागियों के साथ ही पड़ाव डाल दिया। प्रतिदिन मन्दिर 
के दर्शन, भिक्षाटनं ओर सरोवर के किनारे पर बैठकर घंटों तक स्व- 
स्वरूप में लीन रहना, उनका नित्यक्रम था। मन्दिर दर्शन करने जाते, तब 
गरुड स्तंभ के पास खड रहकर लगातार घंटों तक ठाकुरजी कौ मूर्तियों 
को निहारते रहते। बालप्रभु कौ तेजस्विता ओर अलौकिक व्यक्तित्व को 
देखते ही अनेक मुमुक्षुओं को अपार शान्ति की अनुभूति होती, कभी-कभी 
नीलकंठ भी इन मुमुक्षुओं को ब्रह्मज्ञान के विषय में भक्ति कौ रीति एवं 
मनुष्य देह कौ सार्थकता के विषय में उपदेश करके उनको कृतार्थ करते । 
पुरी के राजा मुकुन्द देव के कानों तक इस छोटे से ब्रह्मचारी के 
महान्‌ प्रभाव का समाचार पहुंच गया था। उनके आमन्त्रण पर नीलकंठ ने 
उनका महालय पावन किया। ब्रह्मचारी कौ अपार कृपा से राजा को उनके 
स्वरूप में स्वयं पुरुषोत्तमनारायण के दर्शन हो गए । राजा इस बाल ब्रह्मचारी 
का इतना सम्मान क्यों करते है, यह जडमति नागडा बाबाओं कौ समञ्च में 
आनेवाली बात नहीं थी। केवल तेजोद्रेष के कारण कुक तांत्रिकों ने 
कोहराम मचा दिया। 
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स्त्री-लंपट, व्यभिचारी, शराब के नशे में धुत्त रहनेवाली इस जमात 
का उपद्रव पूरे इलके मे घुन की भाति फेला हुआ था। ये लोग समाज के 
वटवृक्ष को अपनी 'कुतरन' से धराशायी करने पर तुले थे। बर्छी, बंदूक, 
तलवार या त्रिशूल लेकर घूमना उनका शौक्र था, तथा इन शस्त्रो के 
उपयोग के लिए हर पल आतुर रहना उनकी प्रकृति थी 1“ 

इन क्रूर वैरागियों ने नीलकंठ को भी सबक सिखाने को योजना 
बनाई। पुरी मे आषादी द्वितीया की रथयात्रा कौ तैयारियों जोरों से चल रही 
थी। सन्‌ 1798 का वर्ष था। पन्द्रह साल कौ उग्र में नीलकंठ ने आधे 
भारत कौ यात्रा प्रायः समाप्त कर ली थी। रथयात्रा उत्सव तो शन्ति से 
बीत गया, लेकिन नीलकंठ तो महीनों से देखते चले आए थे कि 
भेखधारियों का त्रास अनन्य है। एक दिन इन भेखधारियों ने नीलकंठ को 
भी पट में ले लिया, ' अबे ए बच्चे! खेत में से चौलाई कौ सन्नी तोड़ 
के ला!' एक मुखिया ने आकर नीलकंठ पर रोब जमाया। 

नीलकंठ प्रभु बस उसे एकटक देखते ही रहे । जब वह दूसरी बार 
चिल्लाया तब नीलकंठ ने कहा, "हम हरी सन्जी नहीं तोडगे! 

' क्यो नहीं तोडेगा तू! क्या अपनी टगेँ तुडवाना चाहता हे ?' 

"मै नहीं तोदंगा क्योकि उसमे जीव दै। किसी कौ ठोकर से तुम 
दुःखी होते हो, ठीक उसी तरह हमारी या तुम्हारी ठोकर से सन्नी भी 
दुःखी हो जाती है।' 

अब तो उस मुखिया की आंखों से चिनगारियोँ फटने लगीं, “तू केसे 
नहीं तोडेगा, यह म देख लेता हूँ! उसने अपने साथियों को नीलकंठ पर 
धावा बोलने को ललकारा। एक दूसरी टोली वहीं पर ' तमाशा" देख रही थी। 
न जाने क्या हुआ, वे लोग नीलकंठ के पक्ष में बोलने लगे! बस, बहस छिड्‌ 
गई, परिणाम तो बुरा होना ही था, परन्तु नीलकंठ अपने स्थान से उठकर 
कहीं दूर चले गए। असत्य के आगे कभी ज्ुकना नहीं चाहिए, इस सनातन 


20. कथित संन्यासियों कौ रोलियों ने इस प्रदेश में भारी जुल्म ढाया था। 
धर्मयात्रा के बहाने वे बंगाल के प्रदेशों मे घूमते, भीख मांगते, चोरी या लूट 
भी चलाते। (9801185) 8110 (8॥6 081५615 1 86008 : ¢. 1. पवतो 
1101181 0110851 : ^\0 ५||>) 
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मूल्य का पाठ ब्रह्यचारी ने परे मुमुक्षु समाज को सिखाया। निर्जीव सी 
दिखनेवाली वनस्पतियों में भी चैतन्य के प्रवाह को देखने कौ उनकी 
करुणादृष्टि अपने आप में विलक्षण थी । ' वनस्पतियों में भी जीव दै।' एेसा 
तथ्य विश्व मे सर्वप्रथम बिना किसी प्रयोग या वेन्ञानिक पटढाई यदि किसी भी 
व्यक्ति के मुख से इतना स्पष्ट रूप से निकला है, तो वह थे नीलकंठ । 
धर्म की जय हुई है, यह देखकर नीलकंठ ने अपने उदेश्य को पूर्ण 
किया ओर वे मानसपुर तथा अन्य दक्षिण के तीर्थो को तीर्थत्व प्रदान करते 
हए. अनेक कष्टों का सामना करते हुए वेंकयाद्रि के जंगलो में पहुंच गए। 


सेवक धर्म के आदर्श 


तिरुपति बालाजी की यात्रा उनका लक्ष्य था, अतः गहन वन में मन 
ही मन दिशा निश्चित करते हुए वे कांचीपुरम्‌ के मार्गं पर चलने लगे। 
उत्तर प्रदेश कौ भयावह द्ाडियों के बजाये अब दक्षिण का सुरम्य 
प्रदेश दृष्टिगोचर हो रहा था। कभी कभार फलों की वाडियाँ देखने को 
मिल जाती तो गोँव के समीप ही कोई छोटा-सा उपवन भी मिल जाता। 
एसे ही एक उपवन में उन्होने एक अत्यंत बेहाल ओर दुर्बलता की 
मूर्तिं के समान साधु को पीड़ा ओर बीमारी से कराते हए देखा। खूनी 
दस्तों के कारण उसकी स्थिति मृतःप्राय हो चुकी थी। नीलकंठ की आंखों 
से अश्रु धारा बहने लगी। दौड़कर वे साधु के पास प्हँचे। धीरे से सिर पर 
हाथ रखा, साधु ने ओंखिं खोली तो एक तेजस्वी बाल-ब्रह्यचारी को अपने 
समीप पाया। उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान बिखर गई । नीलकंठ ने 
उसका परिचय पाया कि वह तो श्रीमद्भागवत पुराण का कथाकार है, 
उसका सेवकराम नाम है, उत्तर भारत का ही निवासी है लेकिन तिरुपति 
कौ यात्रा से पहले ही बीमारी का शिकार हो गया है। 
नीलकंठ ने इस साधु की सेवा का मानो व्रत ही ले लिया। सुबह से 
शाम तक, रात से प्रातःकाल तक वे दासत्व की प्रतिमा बनकर इस साधु 
की सेवा करते रहे । 
सबसे पहले समीप में खड़े विशाल वटवृक्ष के तले नीलकंठ ने केले 
के पत्तों को सजाकर एक हाथ ऊंची शय्या विका दी ओर सेवकराम को 
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आराम से सुलाया। कोई ओषध-मूल के प्रयोग करने में ओर प्रतिदिन खूनी 
दस्त से सने हए कपडे धोने में उनका उत्साह अद्वितीय रहता। जब वह 
धीरे-धीरे ठीक होने लगा तो भूख के कारण बिलबिलाने लगा। नीलकंठ 
अब तक तो फल-फूल से दोनों का गुजारा कर लेते, लेकिन जब सेवकराम 
स्वस्थ हुआ तो उसने अपना वह बटु खोल दिया जिसमे एक हजार 
सुवर्णमुद्राएं रखी हुई थीं । वह, ब्रह्यचारी को लगभग आठ मील की दूरी पर 
बसे एक गोव से दाल, चावल, गेहूं का आटा, गुड तथा घी आदि खरीदने के 
लिए भेजता । ब्रह्मचारी सब कुछ खरीदते, सेवकराम को बडे स्नेह से भोजन 
बना देते, जन वह खा लेता तो ब्रह्मचारी को पुनः गवि में जाकर भिक्षा मागनी 
पडती थी! या फिर उपवास अथवा वन के फल से भूख का शमन करना 
पडता। कैसी संवेदन-हीनता थी कि उस स्वार्थं साधु ने कभी नीलकंठ को 
इतनी सेवा के बावजूद इतना भी नहीं कहा : "ब्रह्मचारी, तुम भी मेरे साथ 
इसी सामग्री से भोजन कर लिया करो।' ओर नीलकंठ ने भी एेसे व्यक्ति के 
धन से भोजन की अपेक्षा रखना बन्द कर दिया था। 
जब वह अच्छा-खासा आहार लेने लगा, सेर-भर घी पीकर पचाने 
लगा, तब ब्रह्मचारी ने सोचा कि सेवकधर्म मुञ्चे यहां समाप्त करना चाहिए । 
अब यह साधु भला-चंगा हो चुका है। नीलकंठ ने दो मास तक इस साधु 
को लगातार सेवा करके उसका संग भी छोड दिया। 
गहन वन में बिना किसी सुविधा, बिना ओषध, बिना धन केवल 
दया-धर्म ओर परोपकार की भावना से एेसे स्वार्थी तथा अनजान साधु कौ 
दो-दो माह तक सेवा करना, हमें संकेट करता है कि जब पन्द्रह वर्षं की 
उग्र में लड़का स्वकेन्द्रिता के चरमोत्कर्ष पर होता है, उसे अपने शौक या 
अपनी मनमानी पूरी करने में दूसरों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता, 
उस उम्र में ब्रह्मचारी ने सेवाधर्म कौ परम्परा का आदर्शं इसी प्रसंग से 
स्थापित कर दिया। अब वे तिरुपति व्यंकटेश भगवान के दर्शन के लिए 
एकाकी ही निकल पड़। 


त्यागधर्मं के शिक्षक 
दक्षिण भारत के प्रायः सभी जाने-माने तीर्थो के दर्शन के बाद उन्होने 
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तोताद्रि में रामानुजाचार्यजी कौ व्यासपीठ के दर्शन भी किण । 

रामानुज तत्त्वदर्शन कौ सरलता, इस सम्प्रदाय के भक्तिविधान तथा 
उपासना रीति नीलकंठ को रुचिकर प्रतीत हुईं । 

हँ एक बात की खटक उनको तभी लगी जब त्यागियों को स्त्रियों के 
साथ व्यवहार करते हए देखा । उन्द त्यागियों को रीति शोभास्पद नहीं लगी । 

उन्होने जियर स्वामी से पृछ भी लिया, "महात्मन्‌, त्यागियों के लिए 
तो शास्त्रों मे धन तथा स्त्री दोनों के संसर्ग को निषिद्ध गिना है, यहाँ धन- 
त्याग तो मेँ देख रहा हूँ फिर स्त्री-संसर्गं के नियम में इतनी शिथिलता क्यों 
हे? मेरे अनुभव से तो ब्रह्मा तक इन बन्धनो से मुक्त नहीं रह पाए तौ इन 
त्यागियोँ कौ तथा स्त्रियों की सुरक्षा का कवच कैसे टिक पाएगा ?' 

बस, प्रश्न सुना ही था कि उस प्रमुख सन्त के तेवर बदल गए 
कौन हो तुम ? जो इतनी धृष्टता कर रहे हो ? हमें त्यागी के धर्म सिखाकर 
क्या तू ब्रह्माण्ड को ललकारने का प्रयास कर रहा हे ?' 

नीलकंठ इस क्रोध के समक्ष मौन ही रहे। उस महात्मा को नीलकंठ 
के मौन में ओर भी धृष्टता दिखाई दी। उन्होने विना जान-पहचान या 
नीलकंठ के स्वरूप का परिचय किए बिना ही उनको मन्दिर से बाहर 
निकलवा दिया। 

फिर भी नीलकंठ ने जाते-जाते उन्दँं शान्त रहने, क्रोध न करने का 
सद्बोध दिया। 

स्त्री-धन के त्यागियों की परम्परा की स्थापना करने का ध्येय उनके 
मन में उस समय भी था, जब वे केवल पन्द्रह वर्षं के छोटे-से किशोर थे। 


नीलकंठ का गुजरात-प्रवेश 


समय बीता जा रहा था, नीलकंठ सोचते थे, अब मुञ्े जल्दी से 
अपने लक्ष्यस्थान पर पहुंचकर हजारों मुमुक्षुओं कौ अध्यात्म-तृषा को शान्त 
करना चाहिए । 

अब रामानुजाचार्यजी के जन्मक्षेत्र श्रीरंगम्‌ मेदो मास तक ठहरकर 
उन्होने विशिष्टाद्वैत मत का गहन अध्ययन किया, सुमुक्षुओं को धर्मलाभ 
देकर महाराष्ट्र होते हए अपनी कर्मभूमि गुजरात में प्रवेश किया। 














नीलकंठ ब्रह्माचारी - विरल परिव्राजक 45 


सूरत से उनकी गुजरात-यात्रा का आरम्भ हु था, किन्तु बडौदा में 
अमीचन्द वणिक्‌ कौ पत्नी कौ अविद्या मिराकर उन्होने अपना वह विरुद 
सार्थक करना शुरु कर दिया, ' आज तो मेँ अविद्यारूप जो माया है, तिसके ¦ 
नाश के वास्ते प्रकट हआ हू... ज्यों वेदों का वचन, ज्यों अविद्याकुं नाश 
करो, एेसी जो मेरी स्तुति किया है, सो वचन कुं आज मं सत्य करता हू ।' र 

गोँव ओर नगर मे नीलकंठ के प्रवेश करते ही मानो दिव्यता क 
लहर दोड जाती। लोग इस तेजस्वी ब्रह्यचारी कौ सेवा करने के लिए 
लालायित रहने लगे परंतु नीलकंठ को कहीं भी रुकना नहीं था। आखिर वे 
सौराष्ट के उस धर्ममय प्रान्त में आ पहुंचे जहाँ मानव के हदय मे श्रद्धा 
सदैव डरा जमाए बैठी थी। जहां मोक्ष कौ तडप थी किन्तु अज्ञानता का 
अभिशाप भी लगा था। जहौ धर्म के आचरण का आग्रह कम था, मनौती 
का आग्रह ज्यादा। जँ आत्मज्ञान का सौरभ व्यवहार तक नहीं, वाणी तक 
ही सीमित रह गया था। 

नीलकंठ जूनागढ्‌ जिले में लोटढवा गोव में लखुबाई चारण के घर आ 
पहँंचे। सौराष्ट्र के तत्कालीन प्रसिद्ध सन्त स्वामी आत्मानन्दजी से उसने 
आत्मज्ञान का अभ्यास किया था। साधु-सन्तों कौ सदात्रतादि से सेवा करना 
उसका नित्यकर्म था। लेकिन वे नीलकंठ को "कोई ओर' के दायरे मे नहीं 
गिनती थी। उसने बड़े प्यार से अपने पुत्र कौ भांति नीलकंठ कौ सेवा शुरु 
की। तीन माह तक प्रभु यहीं रुके। इस स्त्री के तत्त्वज्ञान सम्बंधी गलत 
विचारों को मिराकर प्रभु ने उसे ब्रह्मपथ पर स्थापित करना चाहा। उसको 
भवित देखकर एकनार नीलकंठ ने प्रसन होकर उसे वरदान मांगने को 
कहा! उसने मोगा : "मेरा बेटा वीराजी ओर मेरी साठ भैस अमर रहं ।' 

नीलकंठ इस स्त्री के ' आत्मज्ञान ' पर मुस्कुराने लगे। उन्होने बड़ी 
मेहनत के नाद आत्मक्ञान कौ यथार्थं व्याख्या समञ्ादईं तथा स्वयं वरदान 
दिया : “मेँ तुम्हें ओर तुम्हारे बेटे को ब्रह्मधाम का सुख देता हूं ।' 

इस स्त्री को ही नहीं, विश्व यें अनन्त मुमुक्षुजों को सच्चे अर्थ मं 
21. श्रीजीना प्रासादिक पत्रो (गुजराती) : सं. माधवलाल दालसुखराम कोठारी : 

पत्र क्रम : ५९ (ये श्रीहरि के पत्रं कौ भूल भाषा है, अतः प्रासादिक 

जानकर यथावत लिखी गई टे) | 








46 भगवान श्री स्वापिनारायण जीवन ओर कार्य 


आत्मज्ञान कौ जिज्ञासा थी, किन्तु उनका मार्गदर्शन करनेवाले अनुभवी 
महात्माओं कौ कमी थी, प्रभु ने इस कमी को मिटाने का कार्य गुजरात में 
आते ही कर दिया था। 


कल्याण यात्रा पर अल्पविराम 


जब वे लोढवा से निकलकर पीपलाणा (जि. जूनागद्‌) आए, तब 
नरसिंह मेहता के मुख से उन्होने एक बडे सन्त का नाम सुना, 'स्वामी 
रामानन्द !' ओर आश्रम का स्थान सुना, !गंव लोज!' नीलकंठ यह नाम 
सुनते ही पुलकित हो उदठे। उन्होने समुद्र किनारे के माँगरोल गव होते हुए 
रत्रि के समय गोँव लोज में प्रवेश किया। 
पूरा गोव नींद में डूबा था, इस पवित्र गोँव कौ सीमा पर सुन्दर 
नावड़ी के बाहर पीपल के वृक्ष तले ब्रह्मचारी पयमासन में ध्यानस्थ बैठकर 
आत्मलीन थे। 
प्रातःकाल का प्रकाश धीरे-धीरे फेलने लगा था। श्रावण माह के 
बारिश के दिन चल रहे थे, हल्की सी वृँदाबोँदी, भीगी हुई धरती की 
महक, परिन्दों की कलरव ध्वनि बावड़ी मेँ पानी भरने आई हुई स्त्रियो के 
 बतनों की खनक, खेत कौ ओर जाते किसानों के बैलों के गले मे बज 
रही घटिया । इस पूरे वातावरण से अनजान, एक मासूम सा तेजस्वी कुमार 
गाव कौ नारियों के लिए एक आनन्दाश्चर्य बन गया है। कौन होगा यह ? 
कहां से आया होगा? मँ-बाप से बिकछडते हए मोँ-बाप ने तो मानो प्राण ही 
त्याग दिए होंगे। एेसी बातें प्रायः होती रहीं । प्रभात का समय था, स्वामी 
रामानन्द के आश्रम के सुखानन्द नामक सन्त ने नीलकंठ को देखा ओर 
देखते ही दिग्मूढ॒ हो गए। कुछ ही पलँ मे नीलकंठ ने नेत्र खोले तो दिव्य 
करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा! सुखानन्दजी ने प्रणाम करके परिचय 
पूछा । नीलकंठ ने मंद स्मित के साथ इतना ही कहा, ' साधुराम, न त्यागी 
को जात होती है न पात। न देश होता है, न स्वजन । मै तो समञ्ता ह कि 
जो भव-बन्धन से मुक्त करे, वही सच्चे माता-पिता है, वही उत्तम गुरु है । 
मे एेसे गुरु कौ खोज मेँ निकला हूं।' 
सुखानन्द आश्चर्य चकित रह गए । आश्रम मे पधारने का उन्होने निमन्त्रण 
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दिया ओर नीलकंठ ने उठकर अपने कदम आश्रम कौ ओर बढा दिए। 

आज इस विरल परिव्राजक कौ कल्याण-यात्रा पर अल्पविराम 
लगनेवाला था। दिन था : आषादी संवत्‌ 1856 श्रावण माह के कृष्ण पक्ष 
की षष्ठी का,“ सहस्त्रं मुमुक्षुओं के भक्तिभाव से परिप्लावित इस भूमि 
कौ पुकार को उन्होने सुन लिया था। 

अयोध्या कौ उस आषाटी रात्रि से प्रारम्भ हुई यात्रा श्रावण कौ इस 
प्रातःकाल समाप्त हुई । इस बीच 7 वर्ष, 1 माह, 11 दिन बीत चुके थे। 
ग्यारह वर्ष का सुकोमल बालक घनश्याम अब अठारहवें वर्ष मे नीलकंठ 
के रूप में भारतवर्ष को अध्यात्म-विरासत के तेजःपुंज कौ भाति 
देदीप्यमान हो रहे थे। 

ठेसी किशोरावस्था में नीलकंठ के व्यवितित्व में साहस, निर्भयता, 
वैराग्य, सक्षम निरीक्षण-शक्ति, आचार-शून्य समाज में कर्मण्यता ओर संयम 
का चैतन्य संचार करने की दक्षता, सत्यनिष्ठा में पहाड-सी निश्चलता आदि 
का अदभुत समन्वय हो गया था। लगभग 13 हजार कि.मी. कौ पैदल यात्रा 
उन्होने नंगे पाव, मात्र एक-वस्त्र तथा एकाकौ रहकर पूर्णं कौ । इन 2,562 
दिनों के सुदीर्घ प्रवास में उन्होने भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान 
ओर बर्मा तक के 7 देशों में विचरण किया, भारत के 14 राज्यों के 170 
गँवों-शहरों के साथ समुद्री सतह से लेकर मानसरोवर-सी ऊँचाईयां उन्होने 
बिना भूले तय की । एसे नीलकंठ आज वन-पर्वतों कौ तपोभूमि से गुजरात 
की कर्मभूमि में प्रविष्ट हो चुके थे। जहां से उनको लाखों अध्यात्म- 
यात्रियों को “अक्षरधाम! के पथ पर अग्रगामी बनाना था। धन्य है यह 
विरल परिव्राजक । 


22. दिनांक : २१.८.१७९९, शुक्र चार । 
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लोज निवास तथा धर्मधुराधारण 





ज श्रम में नीलकंठ ने प्रवेश किया, मानो दिव्यता की लहर दौड 
गई। आश्रम के मुख्य सन्त स्वामी मुक्तानन्दजी इस अलौकिक प्रतिभा 
सम्पन ब्रह्मचारी को देखते ही आकृष्ट हो गए। स्वामी सुखानन्दजी जब 
नीलकंठ के लिए आसन खोजने लगे तो भूमि पर बेठते हुए नीलकंठ ने 
कहा था, ' पचास कोरि योजन पृथ्वी के समान विराट्‌ आसन के होते हुए 
अन्य आसन की क्या आवश्यकता है? धरती हमारा आसन है ओर 
आकाश हमारा छत्र ।' 

नीलकंठ कौ निर्लिप्त प्रकृति से स्वामी मुक्तानन्दजी को आज प्रथम 
पहचान हुई थी। बातों ही बातों मेँ नीलकंठ की कठोरतम वन-यात्रा ओर 
विकट तपश्चर्या को जानकर मुक्तानन्द स्वामी के आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा। उन्होने प्रणाम करके इस असंगी ब्रह्मचारी को यहीं रुक जाने कौ 
प्रार्थना कौ, "ब्रह्मचारी जी, हमारे गुरु रामानन्द स्वामीजी फिलहाल कच्छ- 
भुज पधारे हैँ, उनके दर्शन से ही आपको अपनी यात्रा कौ फलश्रुति मिल 
जाएगी । आप य्ह रहने को कृपा करें ।' 
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नीलकंठ महाप्रभु भी इसी सोचमें थे। न तो आज तक उन्होने एेसे 
विनम्र सन्त देखे थे, न ही एेसे संयम-नियम के व्रतो का पालन देखा था। 
आश्रम का वातावरण ही इतना पवित्र ओर निर्मल था कि प्रभु को य्ह के हर 
कोने से सदगुणों का सौरभ तथा ब्रह्मचर्यादिक नियमों की सुगन्ध आ रही 
थी । इससे पहले सात-आठ वर्षो में उन्होने साधु तो बहुत देखे थे किन्तु 
रामानन्द स्वामी का यह आश्रम ओर आश्रमवासी सन्त कुक निराले ही देखे। 
उरन्टोने मुक्तानन्दजी से कहा, "वैसे तो हम किसी भी स्थल पर गोदोहन मात्र 
समय तक ही रुकते हैँ, लेकिन सिद्धान्त के विषय में आपसे कुक प्रश्न 
पृदधूगा, यदि समाधान मिल गया तो मुञ्ञे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं हे ।' 

स्वामी ने कहा, 'पूक्छिए ब्रह्मचारीजी, जेसा ज्ञान मने गुरु से पाया हे, 
उसके अनुसार आपका समाधान करने का प्रयत्न करूगा ¦ 

नीलकंठ ने जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म ओर परब्रह्म इन पांच अनादि 
तत्त्वो के स्वरूप के विषय में पूछ लिया ओर मुक्तानन्द स्वामी ने बड़े धैर्य 
से इन प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर दिए। नीलकंठ का हदय आनन्द से 


पुलकित हो उठा; उन्होने इसी आश्रम को अपनी वन-यात्रा का पूर्णविराम 
केन्द्र घोषित कर दिया! 


त्यागी-धर्म के संगोप्ता 


जिन्हे बडे-बडे मठो की महन्ताई न रोक सकी, जो राजाओं के राज्य 
ओर उनकी पत्नियों के बन्धन मे न फँसे, वे एक छोटे-से गाँव के छोटे-से 
आश्रम में रुक जाने के लिए तैयार हो गए! कारण एक ही था, भागवत धर्म 
के प्रवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण ओर सहयोगियों कौ चरित्रनिष्ठा। 
आश्रम मे नीलकंठने अभीदो ही दिन बिताए थे, छोटे-से आश्रम के 
रहते सभा प्रसंग का आयोजन आम तौर पर जीवराज सेठ के घर के आंगन में 
या शंखलिया चौराहे पर किया जाता था । प्रायः भाविक स्त्री- पुरुष मुक्तानन्दजी 
का सुमधुर वाणी में रामचरितमानस की कथा का लाभ लिया करते थे। 
आज ब्रह्मचारी भी वहीं उपस्थित थे। सभा में प्रवेश लेते ही उन्होने 
देख लिया कि श्रोताओं के बैठने को व्यवस्था साधुओं की मर्यादा को भंग 
करनेवाली है। स्त्री-पुरुषों की अलग-अलग व्यवस्था होने के बजाए 
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सम्मिलित आयोजन देखकर नीलकंठ का मन व्याकुल-सा हो उठा। उन्होने 
तत्काल सभाजनों को सुनाते हुए मुक्तानन्दजी से निवेदन किया, 'एेसी 
व्यवस्था साधुओं के लिए मर्यादाभंग कौ सूचक है, में यहाँ कथा नहीं 
सुनृगा।' मुक्तानन्द स्वामी ने कुछ तर्क उठाने की सोची ही थी कि नीलकंठ 
कौ दुढृतापूर्ण आवाज सुनाई दी : "त्यागियों कौ मर्यादा है अष्टांग ब्रह्मचर्य 
की! “~ इस मर्यादा मेँ अनिच्छनीय सम्पर्क भी घी मेँ आग-सा काम करता 
है। हम त्यागियों को तो इनसे दूर रहना ही अत्यधिक उचित है ।' 

इतना कहते ही नीलकंठ ने सभा की ओर से मुख मोड लिया। 
उपस्थित सन्तो से कहा, "आप सब आश्रम में पधारें। हम वहां बैठकर 
कथा-श्रवण करेगे । यहाँ बैठकर सुनना तो मुञ्चे त्यागी-धर्म का उल्लंघन ही 
लगता है।' | 

नीलकंठ इतना कहते ही वहाँ से चल दिए। पूरी सभा मे सनाया छाया 
हुआ था। एक के बाद एक सन्त सभा से चलते बने, मुक्तानन्दजी भी विवश 
होकर नीलकंठ के अपार आकर्षण के विषय में सोचने लगे। कुछ ही पलों 
मे पुरुषों ने भी सभा से उठना प्रारम्भ कर दिया। अब बाक्रो बचे थे स्वामी 
मुक्तानन्द ओर कु स्तर्यो । मुक्तानन्दजी ने प्रणाम करते हुए कहा, "मेया, 
अब तो अन्तिम बार राम राम। इस नीलकंठ का तीर आज से प्रारम्भ हुआ है, 
अब तो जेसा वे करेगे, वैसा ही करना होगा" इतना कहकर वे भी नीलकंठ 
की कथा सुनने के लिए मन्दिर की ओर चल दिए। | 

स्त्री-पुरुष कौ अलग-अलग बैठक तथा सभाओं मे चली आ रही 
मर्यादा की परम्परा आज भी इस सम्प्रदाय की विशेषता रही है, जो लोज 
की उस छोटी-सी सभा से प्रारम्भ हई थी। कितना महान्‌ प्रभाव होगा उस 
नीलकंठ.का! जो केवल दो दिन के निवास में गोव के वरिष्ठ भक्तजनों 


23. श्रवणं कर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियातिकृत्तिरेवच ॥ (अग्निपुराण ; ३७२८९.) 
स्तरिय की बते सुनना, उनके गुण-कीर्तन करना, उनके साथ खेल 
खेलना, उनकी ओर आकृष्ट होकर देखना, उनके साथ गुप्त बातचीत 
करना, उनको प्राप्ति के संकल्प करना तथा प्रयत्न करना, तथा अंगसंग 
करना - इन आटो प्रकारो से स्त्री का त्याग ही अष्टांग ब्रह्मचर्य है। 
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के साथ आश्रम के तमाम सन्तों पर इतनी मोहिनी डाल सके थे। 

सम्प्रदाय कौ इस प्रथा के विषय में थोड़ा-बहुत विवाद हर समय 
बना रहा है, फिर भी मर्यादा के परिणामों को देखकर संशय करनेवालों ने 
भी अन्ततः इस परम्परा की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, तथा 
बडी समञ्लदारी पूर्वक अभिनन्दन किया हे, 

गोँधीवादी चिन्तक किशोरलाल मशरुवाला ने ठीक ही लिखा हे, 
"इस प्रथा का नतीजा यह निकला कि गोव में स्वामिनारायण मन्दिर होते 
हुए भी स्त्रियों कौ एक अलग मन्दिर निर्माण करने का रिवाज पड़ा। यहाँ 
सत्संगी स्त्रियों के लिए साधना कौ अनुकूलता तथा कथा-कीर्तनादि करने 
का प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार स्त्रियों के लिए दर्शनादिक तथा ज्ञानप्राप्ति 
के लिए स्वतन्त्र व्यवस्था करनेवाले भी भगवान स्वामिनारायण ही थे, 
स्त्रियों को पदढने-लिखने की आवश्यकता होने पर शिक्षा के प्रति उनको 
रुचि बढानेवाले भी वे ही थे।' 


दीवार में नहीं, धर्म में छिद्र ! 


नीलकंठ ने त्यागियों को कभी भिक्षाटनं करके समाज में दिशाहीन 
घूमनेवाले समुदाय की दृष्टि से नहीं देखा था। त्यागी उनकौ दृष्टि से 
अध्यात्म परम्परा के सच्चे वारिस थे, इतना ही नही, संसार के सबसे 
प्रभावशाली शिक्षक भी थे। समाज के हर पहलुओं को अपने चरित्र ओर 
अनुभवपूर्णं ज्ञान की शक्ति से अधिक तेजस्वी बनानेवाले ज्योतिर्धर के रूप 
मे उन्होने ' सन्तों' को देखा था। यदि इन ज्योतिर्धरों की ज्योति को धन्ना 
लगे, समाज के शिक्षक की इज्जत या प्रतिष्ठा की नीव में घुन लगे तो पूरा 
समाज अधःपतन की खाइयों मे गिर सकता हे, इसी सोच के साथ उन्होने 
तीसरे ही दिन एक ओर नया कदम उठाया 
बात थी सन्तों कौ रसोई की दीवार में बने गोख को । आग जलाने कौ 
उन दिनों इतनी असुविधा रहती थी कि जलते अंगारे चूल्हे में दिन-रात रखे 
जाते थे। कभी-कभार उनके बुध जाने पर आश्रम के सन्त पडोसमें ही 
24. सहजानन्द स्वामी अथवा स्वामिनारायण सम्प्रदाय : पृ. ३० (गुजराती) 
(द्वितीय संस्करण : १९४०) 
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रहनेवाले नाई के घर से अगारे मोग लेते थे। जब नाई के घर अग्नि बुञ्च जाती तो 
उसको स्त्री सन्तो से ' आग' कौ 'भिक्षा' मोग लेती थी। कोई दो-पांच साल से 
अगारे लेने-देने का व्यवहार दीवार के इसी छेद से किया जा रहा था। 

नीलकंठ ने देख लिया कि स्त्री के हाथों से आश्रमवासी सन्त ने 
अगारे प्राप्त किए्‌। उनको ञ्टका-सा लगा। उसी पल उन्होने स्वामी 
मुक्तानन्दजी को वर्हो बुला लिया, ओर इसकौ चर्चा करते हए कहा, 
"स्वामी! यह दीवार में छिद्र नहीं है, हमारे ध्म में छिद्र हे। सन्तो के लिए 
स्त्रियों से लेन-देन करना क्या उचित आचरण है 2 हमारे सन्त पूर्णतः 
निष्कलंक जीवन जीकर आदर्शं स्थापित करनेवाले होने चाहिए।' 

मुक्तानन्द स्वामी ब्रह्मचारी की अदभुत संयम-दूद्‌ता पर सोचने लगे, 
परन्तु उनके आदेश की परवाह किए बिना नीलकंठ ने ईट-चूना मँगवाकर 
स्वयं ही उस ' धर्मछिद्र' को बन्द कर दिया। सब देखते ही रह गए। धर्म 
के शुद्धीकरण के इस प्रयोग से सभी सन्त सावधान हो गए। दो शताब्दियों 
बीत जाने के बाद भी सम्प्रदाय के त्यागीवृन्द के कानों में नीलकंठ की 
वही भनक सुनाई देती है : ' हमारे सन्त पूर्णतः निष्कलंक जीवन जीकर 
आदर्शं स्थापित करनेवाले होने चाहिए ।' 

स्त्री-पुरुष ओर स्त्री-सन्त मर्यादा का स्थापन उनका महत्वपूर्ण 
आदर्शं बनकर आज भी सम्प्रदाय को उज्ज्वल' बनाए रखने में सक्षम 
सिद्ध हो रहा है। 

किशोरलाल मशरुवाला ने कहा था, ' लुप्त हुए ब्रह्मचर्याश्रम कौ पुनः 
स्थापना करनेवाले, निरंकुश ओर स्वच्छंदी त्यागाश्रम को उज्ज्वल बनानेवाले 
पतित गुरुओं तथा आचार्यो के लिए संयम के आदर्श स्थापितं करनेवाले 
सहजानन्द स्वामी भागवतधर्म के संस्थापक रहे ।' 

(*एेसी परम्परा के कारण) स्त्री-जाति का गौरव उननत हुआ, 
सम्प्रदाय के नियमों की सुरक्षा में स्त्रियों अधिक सुरक्षित बनीं, स्त्रियों के 
प्रति समाज में सम्मान बढ़ा, सहजानन्द स्वामी के द्वारा स्थापित नियमों के 
पीके पुरुषों के ब्रह्मचर्य को चिन्ता से अधिक तो स्त्री के शील की चिन्ता 
थी । तत्कालीन धार्मिक पंथों की सडान्ध का उन्होने अनुभव किया था!' “~ 
25. “स्त्री-पुरुष मर्यादा" - ले. कि. घ. मशरुवाला। 
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मात्र दो दिन में ही युगं तक चलनेवाली परम्पराओं कौ स्थापना 
करते समय उनको उग्र कितनी थी? केवल 18-19 वर्ष। बिलकुल 
अनजान वातावरण में, अपरिचितों के बीच, 'दूसरो' के आश्रम ये इस 
युवावस्था के चौखट पर पांव रखनेवाले छोटे-से ब्रह्मचारी के आत्मविश्वास 
मे सत्य की निश्चलता कितनी अनन्य होगी कि इतने वरिष्ठ सन्तो ने भी 
नीलकंठ को रुचि को शिरोधार्य किया। 
आश्रम के सेवक 
नीलकंठ के प्रति सबका आदर अब गुरुभाव में परिवर्तित होने लगा। 
वे "सरयू" नीर के प्रदेश से आए हैँ, एेसा सुनकर अब लोग उन्हे सरजूदास 
नाम से पुकारने लगे। सरजूदास इतने आदर-पात्र बनने के बावजूद हमेशा 
सेवक बनकर रहने लगे। 
गोबर उठाना, ञ्ञाड्‌ लगाना, वर्तन धोना, सन्तो को कर्णे से पानी 
खचकर स्नान करवाना, कन्धे पर कँवर लेकर पुरे गाँव में घूमना ओर 
गोव के लोगों से भिक्षा मांगना सरजृदास का नित्यकर्म बन गया था। 
चूल्हे के लिए ईधन लाना भी नीलकंठ ने अपने जिम्मे उठा लिया। 
इसके लिए गाँव की गलियों मेँ या गाँव के बाहर गोबर बीनने जाते । गोवि 
को लड्कियाँ भी गोबर बीनने आती, तो सबको गोबर के पास पहं चते ही 
पूर ब्रह्माण्ड का दृश्य दिखाई देता, सूर्यचन्द्र, नदी-पर्वत, ग्रह, नक्षत्र आदि 
को अचानक देखते ही वे भँचव्की रह जातीं ! मुस्कुराकर नीलकंठ सब से 
अधिक गोबर एकत्र करके आश्रम में लौट जाते। 
बिजली-सी गति, हर काम में निपुणता तथा स्व-स्वरूप मे तुरन्त 
लीन हो जाने कौ आत्मस्थिति आदि देखकर लोग बार-बार सोचते रहते 
कि कौन होगा यह बाल ब्रह्मचारी ? 
तपोमूर्तिं नीलकंठ ने आश्रम में भी अपनी तपश्चर्या जारी रखी थी। 
भोजन में मात्र हरी मिर्च पीस कर उसका गोला बनाकर खा लेते या फिर 
मींढी आवल नामक कडुई वनस्पति को पीसकर उसका गोला बनाकर 
अंगीकार कर लेते। 
स्वामी रामानन्दजी कौ आज्ञा से आश्रम के सन्त विविध गोँव-शहसरों 











। 


| 
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मे सदात्रत की सेवा करते थे। 

मोँगरोल में सदाव्रत लेने आए एक वैरागी ने एकवार नीलकंठ को 
भोजन करते देख लिया। दूर से उसे लगा कि नीलकंठ कोई विशिष्ट 
मिष्ठान का स्वाद ले रहे है। वह भी नीलकंठ के साथ ही भोजन करने 
की हठ करने लगा। जब नीलकंठ ने अपने ' भोजन' का "प्रसाद! दिया तो 
वैरागी पहले कौर लेते ही उकछल-उछल कर शोर मचाने लगा। उसको 
जीभ, मह ओर नाक जलने लगे। जब नीलकंठ की सलाह से उसको घी 
पिलाया गया, तब जाकर वह कुक शान्त हुआ। 
योगीराज की योगकला्ट 

मुक्तानन्दजी, नीलकंठ के कृशकाय शरीर को देखते तो खिन हो 
जाते। नीलकंठ के शरीर की एक-एक नाड्यां उभरकर दीख रही थीं । 
पसलियों दूर से भी गिनी जा सकतीं थीं । स्वयं भगवान स्वामिनारायण ने 
अपने उन दिनों को स्मृति करते हए वर्षो के बाद कहा था, “हमने 
(तपश्चर्या के समय) जो-जो साधन किए थे, एेसे कष्टदायी थे कि देह कौ 
मृत्यु निश्चित ही होती। जेसे कि श्रीपुरुषोत्तमपुरी में हम कितने ही माह तो 
वायुभक्षण करके ही रहे ओर विराट पट की नदी में बाढ के होते हुए भी 
शरोर को बहा दिया था, तथा शीत, ग्रीष्म, वर्षाक्रतुओं में विना छव, बिना 
आश्रय एक कौपीन पहनकर महावनों मे घूमते रहते। वहां, बाघ, हाथी, 
जंगली भसे आदि के बीच रहना होता था" 

स्वामी मुक्तानन्दजी ओर सन्तवृन्द नीलकंठ के तप को देखते तब 
अपने तप या त्याग का अभिमान उतर जाता। सभी सन्त, ब्रह्मचारी के 
योगाभ्यास की प्रवीणता का भी लाभ उठाना चाहते थे। नीलकंठ ने सन्तों 
के लिए योगाभ्यास का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। सेवायोग, तपोयोग के साथ 
अष्टांगयोग के संगम से पूरे आश्रम के वातावरण में एक दिव्य चेतना का 
संचरण होने लगा। 

स्वयं नीलकंठ प्रभु हाथ में छदी लेकर घूमते। ध्यानस्थ सन्तों को 
परमात्मा के स्वरूप में मन एकाग्र करने का अभ्यास करवाते। यदि किसी 
26. वचनामत : गदड प्रथम २९। | 
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का मन कीं ओर घूमने लगता तो अंतर्यामी नीलकंठ उस सन्त को तुरन्त 
टोक देते। 

स्वयं स्वामी मुक्तानन्दजी को भी एक दिन एेसा ही अनुभव हआ । वे 
ध्यानस्थ ही थे कि उनका मन अपनी नई रगी हुई तुम्बी को ओर चला 
गया, “यदि कुत्ते ने आकर तुम्बी को भ्रष्ट कर दिया तो!' नीलकंठ उसी 
समय वहां आ पहुंचे ओर मुक्तानन्द स्वामी कौ अस्थिर चित्तवृत्ति पर 
टोकते हुए कहा, !स्वामी, दैवत्‌ तुम्बीपात्र मे है या ध्यान में? या दोनों में 
समान देवत समञ्जते हो ?' 

मुक्तानन्द स्वामी के रोम-रोम सिहर उठे! नीलकंठ से मन का कोई 
भेद छिपाया नहीं जा सकता। यह नीलकंठ सचमुच अदभुत हैँ । अनन्य है। 
मुक्तानन्द स्वामी भूल स्वीकार करके नीलकंठ को गुरुभाव कौ नजर से 
देखने लगे। 


वर्णीराज की यथार्थ महानता 


आश्रम में महीने पर महीने बीत रहे थे। नीलकंठ यर्हौँ स्वामी 
रामानन्दजी ˆ से भेंट करने के लिए ही रुके थे, लेकिन आज तक न तो 
उनको कोई खबर थी, न कच्छ-भुज जाने के लिए मुक्तानन्दजी की 
27. स्वामी रामानन्दजी : | 
सं. १७९५ (सन्‌ : १७३९) मे अयोध्या में अजयप्रसाद तथा सुमति देवी 
नामक ब्राह्मण दम्पति के य्ह अत्यन्त गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। नाम था : राम 
शर्मा। इस भक्तिनिष्ठ बालक ने विद्याभ्यास के बाद तपश्चर्या के लिए गृहत्याग 
किया ओर सौराष्ट्र में तलाजा गोव में काशीराम शास्त्री से शास्त्र-अभ्यास प्रारम्भ 
किया। फिर गिरनार पर्वत (जि. जूनागढ) की तलहटी में बसे त्रम्बा गोव में 
स्वामी आत्मानन्दजी का शिष्यत्व स्वीकार किया। उनकी अद्वैतवाद की मान्यता 
राम शर्मा को रुचिकर न लगी । वे अनन्य भक्तिभावना से भगवान के स्मरण- 
भजन में मग्न रहते। उनको भगवान के साक्षात्कार की अभिलाषा थी, अतः 
उन्होने ' भक्ति की भूमि' दक्षिण के प्रदेशों मे जाकर सच्चे गुरु की खोज करना 
प्रारम्भ किया। आखिर रामानुजाचार्यजी के श्रीरंगक्षेत्र में बहुत साधना के बाद 
स्वयं रामानुजाचार्यजी ने उन्हें स्वप्न मेँ दर्शन दिए। उनको भागवती- वैष्णवी 
दीक्षा दी, ओर 'रामानन्दजी ' नाम रखा । सुबह वे जब उठे तो अपने भाल पर 
वेसा ही तिलक पाया, जैसा रामानुजाचार्यजी ने स्वप्न मेँ किया था। 
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सहमति थी । 

गुरुदर्शन के लिए व्याकुल नीलकंठ ने मुक्तानन्द स्वामी से निवेदन 
किया, “क्यों न हम रामानन्द स्वामी को पत्र लिखें 2 ताकि वे हमें दर्शन देने 
के लिए शीघ्रता करें! 

मुक्तानन्दजी इस छोरे-से ब्रह्मचारी कौ महान्‌ गुरुभक्ति को देखकर 
मुस्कुराने लगते। उन्होने नीलकंठ कौ प्रार्थना स्वीकार कर ली। सरजूदास 
ने भी बडे भक्तिभाव से गुरु के चरणों में पत्र के द्वारा अनन्य अनुनय 
अर्पण किया। 

महाप्रभु नीलकंठ ने लिखा : 

“स्वस्ति श्रीभुज नग्र महासुभ स्थान्य बीराजमान स्वामीजी श्री 
रामानन्दजी सदगुरु रूपी सूरज उदे भया है, बाको सेवा में गाम लोहञ्च से 
सेवक ब्रह्मचारी नीलकंठ दुजी संज्ञा सरजुदास के दंडोत प्रनाम बाचोगे। 


दीक्षा के बाद वे भक्तिनिष्ठा तथा धर्मनिष्ठा का प्रचार करने लगे। वृन्दावन 
मे उन्होने घनश्याम (भगवान स्वामिनारायण के बचपन का नाम) के पिता 
धर्मदेव ओर माता भक्तिदेवी को मार्गदर्शन किया था। दोनों ने इस महात्मा 
का शिष्यत्व भी स्वीकार किया था। 
जब उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, तब भगवान ने अपने श्रीमुख से 
स्वामी रामानन्दजी से कहा था कि परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर अवतार धारण 
करनेवाले है, आप केवल समय की प्रतीक्षा करते रहे । 
इस प्रसंग की स्मृति करते हुए स्वामीजी कई बार कहा करते थे, भम तो 
केवल इडुगडुगी बजानेवाला हूँ खेल करनेवाले मुख्य अभिनेता तो अब 
आनेवाले है !* रामानन्द स्वामी ने माँगरोल के समीपवतीं अनेक गवं मेँ 
सदात्रतादि से सत्संग विकास की नीव रखी थी। सदात्रत से उनका एक ही 
उदेश्य था, भगवान करीं वणीवेश मेँ आ गए, तो सदात्रत के जरिए आश्रम 
मे आए बिना नहीं रहगे ओर हुआ भी वैसा ही। रामानन्द स्वामी ने 
वर्णीराज की प्रतिभा के विषय में विभिन लोगों से तो थोड़ा-बहुत सुन ही 
रखा था, परन्तु जब मुक्तानन्दजी ओर वर्णीराज के पत्र मिले तो इतने प्रसन्न 
हुए कि सहज ही बोल उठे, "हम जिनकी आज तक प्रतीक्षा कर रहे थे, 
एेसे परमात्मा हमारे बीच आ चुके है । आज हम धन्य हए है ।' 

28. पत्र की हिन्दी भाषा दो सौ साल पुरानी है, अतः इस कौ प्रासादिकता 
समञ्ञकर पत्र की वर्तनी थोडे-बहुत सुधार के साथ यथावत्‌ रखी गई हे। 
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विशेष, लिषवा कारन यों हे, कि हमो ईश्वर इच्छा सु चार धाम 
करी के अरु देस में आए. तहा तुहारा नाम सुना, के पश्चिम देश में 
जीवनमुक्ता प्रकटे है, फिर वन में गोपाल योगी के पास रहके योग-साधना 
करके अष्टांग योग साध कियो। उस बात में यह जोगी ने कहा था, जो 
गिरनार को छाया में सीध (सिद्ध) मिलेगे। फिर वायु-भक्षन करके बहुत 
दिन रहे, परंतु प्रगट क्रश्न के दरशन न हुवे, अबे शुद्ध भूमि जान के यँ 
रहे है, तो आप यहां बिराज के हमकू प्रकट क्रश्न मीलाओ, हमें सुना है के 
धारना में (समाधिमें) दरस करवाते हो, एेसा स्वामी मुक्तानन्दजी से 
सुनकर यह साधु कु हम नीष्कपट जान के ठहरे है। स्वामीजी ओर भटजी 
(मयाराम भटू) कहे, कि हम (स्वामी को) यहाँ बोलारवंगे। वा सु यहां रहे 
हं । जेसे चकोर चन्द्र कु इछे है ेसे हम तुहा द्रश्च (दर्शन) ताकु चहते है, 
तो तरत दर्शन देहो। नहीं तो तुमारी सेवा मेँ आवेगे। संवत्‌ 1856, फालगुन 
वदी 5 लिखो के तुरंत बाच के (पटकर) करुनादष्टि करोगे । नहीं तो हम 
नहि रहे वे!“ 
मयाराम भट यह पत्र लेकर जब भुज पहुंचे तो पदढकर स्वामी 
रामानन्दजी हर्ष-पुलकित होकर गद्गद हो गए। सभाजनों के समक्ष उन्होने 
कहा, "मं आपसे बार-बार कहता आया हूँ कि मै तो सिर्फ डगड्गी 
नजानेवाला हूं, ओर सच्चे अभिनेता तो अब आ रहे है । आज वह वचन 
सत्य होता हे। नीलकंठ वही अभिनेता हैँ, जिसकी मँ हर पल, हर दिन, 
हर सुबह-शाम प्रतीक्षा कर रहा था।' 
सभाजन तो आज स्वामीजी के नये रूप के दर्शन से अत्यन्त 
आश्चर्य मुग्ध हो रहे थे। स्वामीजी ने भट्जी को आदेश दिया, 'लोज 
लौटते समय मार्गं के हर गँव मे मेरे नाम से आदेश देते जाना कि सब 
नीलकंठ के दर्शन करने के लिए लोज पहुंचें । 
भटरजी ने वेसा ही किया। किन्तु शेखपाट (जि. जामनगर) के 
लालजी सुतार ने भट्जी कौ एक न सुनी! वे रामानन्द स्वामी के एकनिष्ठ 
भक्त थे। उन्हं संशय तो यह था कि कहीं गुरुजी ने हमारी एकनिष्ठ भक्ति 
कौ कसौटी लेनी तो नहीं सोची। वे लोज जाने के बजाय कच्छ-भुज जा 


29. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, १५४६. ले. ह. त्रि. दवे । 
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पहंचे। स्वामीजी ने इन्दं देखा तो डपटकर पृछा, ' मेरे आदेश की खबर तुम्हे 
नहीं मिली थी क्या? | 

लेकिन स्वामी, आपने एक छोटे से ब्रह्मचारी के दर्शन के लिए 
हजारों को तादाद में हरिभक्तों को भेजने को चेष्टा क्यों को? मेरी तो 
समञ्च में ही नहीं आ रहा है कि... ।' 

"यह तुम्हारी समञ्च में आनेवाली बात नहीं हे । तुम इस ब्रह्मचारी को 
छोटे क्यों समञ्यते हो ? क्या तुमने उनकी महिमा की थाह पाली रै? 
रामानन्द स्वामी ने लालजी को स्तब्ध कर दिया। वे स्वामी से पूछने लगे : 
' क्या ब्रह्मचारी बहुत महान्‌ है ?' 

"हों, बहुत महान्‌ हे !' 

^ क्या, वे सुखानन्द स्वामी के समान है ]' 

"नहीं, उनसे तो कई गुना महान्‌ ' 

+ तो फिर मुक्तानन्द स्वामी के समान होगे !' 

नीलकंठ उनसे भी बड़ हे।' 

' तो क्या वे आपके समान महान्‌ है !' 

अब रामानन्द स्वामी पलभर रुके, लालजी के चेहरे पर गहरी नजर 
से एकटक देखते हुए निश्चलता से कहा, ' लालजी, वे मुञ्जसे भी महान्‌ है । 
वे सर्वोपरि सर्वावतारी परमात्मा हैँ ।' लालजी के अंतःकरण में धमाका-सा 
हुआ। वे स्तब्ध रह गए 

अब उन्होने फौरन लोज का मार्गं पकड़ लिया। वहं पहुंचकर वे 
नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थं हुए । 


५ 


गुरु-शिष्य का मिलन 


रामानन्द स्वामी भी अब नीलकंठ से मिलने के लिए व्याकुल थे। 
उन्ोने कच्छ-प्रवास को समेटकर सौराष्ट्र कौ ओर प्रस्थान किया। 
पीपलाणा (जि. जूनागद्‌) पहुंचते ही उन्होने कुरजी दवे को लोज के लिए 
30. हरिलीलामृत : ४/२, लालजी सुतार कुछ समय के बाद त्यागी हुए थे, 


उनका नाम था : स्वामी निष्कुलानन्दजी ! जो सम्प्रदाय के अष्ट कवि सन्तों 
मे अग्रणी थे। 
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रवाना किया। दवे के साथ मुक्तानन्द स्वामी तथा नीलकंठ के लिए एक ही 
सन्देश था, "मैं पीपलाणा में आप दोनों कौ प्रतीक्षा कर रहार 

नीलकंठ इस सन्देश को सुनकर आनन्दविभोर हो उठे! संघ ने 
पीपलाणा की ओर कदम बढाए। 

आज नीलकंठ को इस कछोटे-से गाँव में दस माह ओर छः दिन बीत 
चुके थे। इतने ही कालखण्ड में उन्होने अपने दिव्य व्यक्तित्व का सत्संग 
समुदाय के हर व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसका असर 
आगामी दिनों मे समय को बदल देनेवाला था। 

स्वामी रामानन्दजी को खबर मिली कि नीलकंठ गोव की सीमा तक 
आ चुके है, तो अपने आसन से शीघ्र उठे ओर नीलकंठ से मिलने के 
लिए इतने अधीर हुए कि गोव कौ सीमा कौ ओर दौड्ने लगे । 

नीलकंठ से मिलते ही उन्होने बहो में जकड़ लिया! गुरु-शिष्य का 
यह अपूर्वं मिलन था। कई वर्षो से हुई बंजर धरती पर मानो आसमान 
बरस पड़ा हो! रामानन्द स्वामी के रोम-रोम में आनन्द का महासागर उमड़ 
रहा था। नीलकंठ ने प्रेम-बन्धन से द्ूटते ही गुरु को दंडवत्‌ प्रणाम किया। 
गोव मेँ दोनों कौ धूमधाम से विराजमान कराया गया । 

रामानन्द स्वामी का पितृवत्‌ स्नेह नीलकंठ पर हर पल बरसता 
रहता। दोनों 4 माह तक साथ रहे। नीलकंठ के कुश शरीर को देखकर 
स्वामीजी की आंख कई बार भर जातीं । उन्होने नीलकंठ के सुस्वास्थ्य के 
लिए मोम के तेल से उनको मालिश करवाने कौ सेवा शुरु कौ । कस्तूरी 
का प्रयोग भी करवाया। सोनामुखी के ओषध का सेवन भी प्रारम्भ 
करवाया। क्योकि नीलकंठ का शरीर इतना दुर्बल था कि सर्दी के दिनों में 
अंगीदी आदि से तापने के बाद भी उन्हे पसीना नहीं होता था! 7! 


करुणामूर्ति का धर्मधुरा-धारण 

कुक माह के पश्चात्‌ रामानन्द स्वामी ने नीलकंठ के लिए महान दीक्षा 
समारोह का आयोजन किया। निमन्त्रण-पत्रिका भिजवाकर गोव-गोवि से 
सैकड़ों हरिभक्तों को - पीपलाणा में (जि. जूनागढ्‌) बुलवाया। विशाल 
31. हरिचरित्रामृत सागर : 3/6 
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यज्ञशाला के मध्य में तैयार सुन्दर यज्ञ-कुण्ड के समक्ष विद्वान्‌ पुरोहितो ने 
वेदिक वातावरण उपस्थित कर दिया। 

रामानन्द स्वामी ने विराट्‌ जनमेदनी के जयघोष के साथ नीलकंठ 
ब्रह्मचारी को वैष्णवी दीक्षा देकर ` सहजानन्द स्वामी' ओर ' नारायण मुनि' 
दो नाम से विभूषित किया। वह शुभ दिन था : आषादी संवत्‌ 1857, 
शुक्ला एकादशी का! ˆ~ 

स्वामी रामानन्दजी ने देख लिया था कि स्वामी सहजानन्दजी का 
प्रभाव प्रत्येक हरिभक्त कौ आत्मा तक फेल चुका है। बिना कहे, सबको 
इनके प्रति गुरुभाव पैदा हो रहा है। उन्होने सत्संग के अग्रणी सन्तो-भक्तों 
के साथ परामर्शं करके अपने स्थान पर सहजानन्द स्वामी को धर्मधुरा 
सौँपने का निर्णय ले लिया! 

जन यह खबर सहजानन्द स्वामी के पास मुक्तानन्द स्वामी ने 
पहुंचाई, तब वे शस्त्रो के साररूप अपनी गुटिका से कुक पट रहे थे। 
स्वामी मुक्तानन्दजी ने गुरु का निर्णय सुनाया तो सहजानन्द स्वामी उदास 
लहजे में बोल उठे, "मे जानता हू गुरुजी मेरे सिर पर पूरे ब्रह्माण्ड का बोञ्च 
रखना चाहते हैँ, लेकिन मँ इस गदी को स्वीकार नहीं करूगा।' स्वामी 
मुक्तानन्दजी इस निःस्पृह धर्मनेता को देखते रह गए। आखिर गुरु नै उनको 
स्पष्ट कहा, ' नारायण मुनि, तुम्हे संसार के कोई बन्धन बंध नहीं सकते। 
तुम्हारा तो प्राकस्य ही भागवत-धर्म के स्थापन के लिए है। अतः मेरे इस 
आदेश को लोगों के कल्याण के लिए भी शिरोधार्य करो।' 

अन्ततः केवल 21 साल की उग्र के इस युवा धर्मनेता ने अध्यात्म 
जगत को अनेक दूषणो के घेरे से मुक्त करके परिशुद्ध भागवत धर्म को 
स्थापना का संकल्प कर लिया। पुरे संसार पर उतर रही उनको करूणा कौ 
गंगा की पहचान सबको उसी वक्त हुई, जब स्वामीजी ने अपने इस महान्‌ 
शिष्य को धर्मधुरा सौपने के बाद कुछ वरदान मांगने को कहा। 

सहजानन्द स्वामी ने मग लिया, ' हे स्वामिन्‌, आपके सत्संगी को यदि 
एक विच्छ काटने कौ पीड़ा भोगनी हो, तो मेरे रोम-रोम मे कोटि-कोरि 
विच्छ्‌ कौ पीडा हो, परन्तु आपके सत्संगी को तनिक भी पीडानहो। 
32. दि. : २७-१०-१८०० 
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'तथा हे स्वामिन्‌, आपके सत्संगी के भाग्य में यदि भिक्षा मोगिकर 
गुजारा करना लिखा हो, तो वह भीख मेरे नसीब में हो । परन्तु आपके सभी 
भक्त अनन-वस्त्र के लिए दुःखी न होँ। यह दो वरदान मुद्रे दीजिए।' 
रामानन्द स्वामी इस भक्तवत्सल शिष्य को निहारते रह गए। पुरे सभा-खंड 
में एक शीतल दिव्यता का मेघ बरस गया। 

अध्यात्म-इतिहास में करुणा का एेसा उद्रेक शायद ही कहीं देखने 
को मिलता है, एेसा विरल अवसर जेतपुर गोव के जमींदार उन्नड खाचर 
के दरबार भवन के विशाल चौक में सम्मन हआ ओर रामानन्द स्वामी ने 
ठीक इस प्रसंग के तेरहर्वे दिन अपनी शरीरलीला समेट ली। 


'स्वामिनारायणः महामन्त्र का अवतरण 


गुरु के अक्षरनिवास के चौदहवें दिन स्वामी सहजानन्दजी ने विराट 
सत्संग-सभा को अदभुत सम्बोधन किया। 
साथ ही एक विशिष्ट मन्त्र का जप करने का सबको आदेश दिया, 
आज से सब प्रकट 'स्वामिनारायण' महामन्त्र के साथ भजन करना 
प्रारम्भ करें ।' 
सत्संग समुदाय को इस अपरिचितं मन्त्र से अत्यंत आश्चर्य हआ, 
किन्तु उसका अर्थं जाना तब सभी के अन्तःकरण में मन्त्र के प्रति निष्ठा 
पनपने लगी। 
जिस प्रकार राधा, उमा, सीता, नर आदि भगवान के उत्तम भक्त है, 
जो अनुक्रम से कृष्ण, महेश, राम या नारायण की उपासना करते दहै, उसी 
प्रकार हम भी उन्हीं के स्तर पर पहुंचकर ही अपने इष्टदेव की सत्यरूप 
से उपासना कर सकते हैँ । जिस प्रकार उन स्वरूपो कौ युगल-स्मृतियां 
हमारे मानस-परल पर छायी दै, उसी प्रकार स्वामिनारायण महामन्त्र मे 
स्वामी" का अर्थ भक्त अथवा अक्षरब्रह्म होता है तथा नारायण का अर्थ 
परब्रह्म परमात्मा होता है। अक्षररूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना करने 
का, अर्थात्‌ स्वामी रूप होकर नारायण की उपासना करने का ध्येय मन्त्र ही 
है : स्वामिनारायण, 
उसी दिन से स्वामी सहजानन्दजी को लोग गुजरात के गोँव-गँव 
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ओर नगर-क्रसबे में ' भगवान स्वामिनारायण' के नाम से पहचानने लगे। 
सत्संगी के हर घर में नाद गजने लगा, ' स्वामिनारायण, स्वामिनारायण । 
सन्तो ने अपने पद में इस महामन्त्र की महिमा इस प्रकार गाई हे : 
'स्वापिनारायणु स्वामिनाययणु स्वापिनायायण सत्य रे 
रट॒ रे मन रैन-दिन ओर सब असत्य रे 
धरत ध्यान महा मुनीद्र युरीयेन् समत्य रे 
सह जानन्द जगतकद्य आनन्दघन अत्य रे..। 


समाधि की अनन्य अनुभूति 


भगवान स्वामिनारायण के अद्भुत व्यक्तित्व तथा अपार करुणा ने 
' स्वामिनारायण' मन्त्र के उच्चार के द्वारा जो ' समाधि" के अनन्य एेश्र्य को 
उजागर किया, वह अपने आप में अदभुत था। 

जो कोई जाने-अनजाने मे, महिमापूर्वक या तरस्थ-भाव से इस मन्त्र 
का उच्चारण करता था, तुरन्त भूमि पर गिर जाता। उसके नाडी-प्राण 
रखींचते चले जाते। साथ ही उसको आत्मा दिव्यधामों कौ सैर करने के 
लिए निकल जाती। जब व्यक्ति जागृत होता, तो एेसी-एेसी बातें बताता कि 
लोग हैरत से देखते रह जाते। 

इस मन्त्र के द्वारा श्रीहरि ने 'समाधि' प्रकरण का अनन्य दौर 
चलाया। मांगरोल, लोज, मेघपुर, सरघार आदि स्थलों पर स्वामी 
रामानन्दजी द्वारा स्थापित सदात्रत के केन्द्र अब तक कार्यरत थे। यदि 
कोई अभ्यागत आकर पूछ लेता कि यह किसका सदाव्रत चलता है? तो 
उसे उत्तर मिलता, ' स्वामिनारायण का सदात्रत चलता है' ओर वहाँ एक 
आश्चर्य फेल जाता। ' स्वामिनारायण' नाम सुनते ही वह पृषछनेवाला 
समाधि में उतर जाता। जब जागता तो वह अपना अन्तर प्रकाश से भरा 
महसूस करता। वह श्रीहरि के दर्शन के लिए आता ओर सदा के लिए 
उनका शरणागत हो जाता 

जो व्यक्ति जिस अवतार का भक्त होता, उसे वही मूतिं का अद्भुत 
दर्शन होता। कभी दृष्टिमात्र से, कभी छडी या रुमाल के स्पर्श से, कभी 
33. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, 1/543. ले. ह. त्रि. दवे। 
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अपनी खड़ाऊं कौ चरक-चटक आवाज से, तो कभी भावपूर्ण दर्शन से 
हस्ारों लोगों को समाधि का अनुभव होता रहता, कोई इसे अज्ञानवश 
जादू-टोना भी समञ्च लेता, लेकिन परब्रह्म के सर्वावतारी स्वरूप के अनेक 
लक्षणों मे से एक लक्षण "बिना अष्टांगयोग सिद्ध किए भी किसीको भी 
समाधि कराने का सामर्थ्य' को बहुत लोग समञ्च नहीं पा रहे थे। स्वयं 
मुक्तानन्द स्वामी भी एेसी ही उलञ्लन मेँ फंसे हुए थे। जब उन्होने सुन 
लिया कि सहजानन्द स्वामी 'स्वामिनारायण' महामन्त्र के जरिए सेकडों, 
हजारों को समाधि द्वारा भगवान के दिव्य धामो के दर्शन कराते हें, तो 
उनका हदय अनेक आशंकाओं से धिर गया, "विना अष्टांग योग, समाधि 
केसे सम्भव है ? निश्चित ही इसमें कोई कारीगरी ही हो सकती है । न जाने 
रामानन्द स्वामी ने एसे स्वच्छद नौसिखिये को सम्प्रदाय कौ धुरा क्यों सौप 
दी। यह तो सब कुछ चौपट करने पर ही तुले हे ।' 
वे तुरन्त कच्छ-भुज से सौराष्ट को ओर जाने के लिए निकल पडे । 
जब मेघपुर (जि. जूनागट) मेँ भगवान स्वामिनारायण से भट हुई तो 
उपटकर पृष्ठने लगे, "यह क्या पाखण्ड चलाया है आपने ? क्यों आप एेसा 
जादू-टोना करके सत्संग कौ खिली-फूली फुलवारी को चौपट करने पर 
तुले है । आज से चमत्कारो से शेखी मारना बन्द कर, ेसी मेरी विनती हैँ ! 
मुक्तानन्द स्वामी के बदले हुए तेवर देखते ही भगवान स्वामिनारायण 
ने सहजभाव से हाथ जोड़ दिए। फिर कहा, ' स्वामी, न तो मै जादू-टोना 
करता हू न कोर अभिचार प्रयोग। मै तो बस, भक्त ओर भगवान का 
भजन करवाता हू ओर लोग भजन करने के साथ ही समाधिदशा में लीन 
हो जाते है ।' इतना कहते ही मुक्तानन्द स्वामी के शिष्य सन्तदासजी की 
ओर उन्होने एकाग्रता से दृष्टि गडाई। उसी पल वे अपने स्थान पर बैठे 
वेठे ही लुटढक गए। जब जागे ओर अनेक दिव्यधामों के दर्शन की बातें 
करने लगे, तो मुक्तानन्द स्वामी दिग्मूढ्‌ होकर सुनते रहे । 
स्वामी मुक्तानन्दजी के मन में अभी भी शंकाओं के परिन्दे पंख 
फड़फड़ा रहे थे। उनको दूसरे ही दिन कालवाणी गोव में अपने गुरु 
रामानन्द स्वामी ने दिव्य रूप मेँ दर्शन दिए ओर सहजानन्द स्वामी की 
अपार महिमा सुनाई । फिर कहा, *भगवान के चरित्रं मे दिव्यभाव ही 
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आपकी साधना है। मैने आपको पहले ही कहा थाकिमैँतो सिर्फ 
डगडुगी बजानेवाला हूं, सच्चा अभिनेता तो आ रहा है। स्वामी, यह वही 
है जिनकी शास्त्रों ने परमात्मा कहकर स्तुति की है! यह वही है, जिन्हें 
पाने के लिए साधक जनम-जनम कठिन साधना के पीडे अपना सर्वस्व 
लुटा देते हैँ ।! 

मुक्तानन्द स्वामी के मन से शंका के बादल छट गए। महिमा का 
उजियारा फैलने लगा। उन्होने इसी आनन्द में सहजानन्द स्वामी कौ 
। आरती ' रची, रामानन्द स्वामी को गदी पर बिठाकर उन्होने पूर्णं भक्तिभाव 
के साथ आरती कौ, जो आज भी सम्प्रदाय के हर मन्दिर मे, सत्संगी के 
हर घर में भगवान कौ महिमा का प्रणवनाद करती रहती है : 


जय सदगुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी; 
सहजानन्द दयालु, बव्छवंत॒  बहुनामी... । जय 


चरणसरोज तमारा, वदु कर जोडी, 
चरणे चित धर्याथी, दुःख नाख्यां तोडी... । जयः 1 


नारायण सुखदाता, द्विजकुक तनु धारी, 
पामर पतित उद्धार्या, अगणित नरनारी... । जयः 2 


नित्य नित्य नौतम लीला, करता अविनाशी, 
अडसठ तीरथ चरणे, कोरि गया काशी... । जय 3 


पुरुषोत्तम प्रगटनुं, जे दर्शन करर, 
काव्कर्मथी च्छूटी, कुटुब सहित तरशे... । जयः 4 


आ अवसर करुणानिधि, करुणा बहु कौधी, 
मुक्तानन्द कहे मुक्ति, सुगम करी सिधी...। जय० 5 
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ष] न्होने गुरुपद की आकांक्षा नहीं कौ थी, न उसके लिए कोई 
पुरुषार्थ परन्तु सूर्योदय के साथ ही सृष्टि का प्रत्येक तत्व उसका 
आधिपत्य स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार स्वामी सहजानन्दजी के नेतृत्व 
को पूरे सत्संग समाज ने हदयपूर्वक स्वीकार कर लिया। 

अपने घोर तप के अनुभवो के बाद एक नूतन समाज का निर्माण 
करना उनका लक्ष्य था ओर समाज-कल्याण के उस पावनकारी उदेश्य को 
सिद्ध होने में यदि किसी एक तत्व का प्रभाव था, तो वह था उनके ऋजु, 
स्नेहपूर्णं ओर चमत्कारिक व्यक्तित्व का। 

छोटी-सी उम्र में गुरुपद पर आसीन इस युवा-धर्म नेता की केसी 
सादगी थी! तपस्वी कौ तरह पहले तो केवल कौपीन पहनकर रहते थे, 
किन्तु जबसे मुक्तानन्दजी के सम्पर्क में आए, उनके कहने से संन्यासियों 
का बडा-सा चोला (अली) धारण कर लिया था। तब लोग उन्हं 
' सरजूदास' के नाम से पुकारते थे। अब गुरुपद संभालने के बाद वे सफेद 
धोती, गेरुआ उत्तरीय ओर छोरी-सी टोपी धारण करते थे। 
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जीवनभर उनकी रुचि शेत वस्त्रों को ओर ही रही। कभी-कभी 
उत्तरीय, तो कभी सौराष्ट्र के लोगों के पहनावे को भी स्वीकार करते थ, 
भवत समुदाय के द्वारा यदि रेशमी, कुसुम्बी या राजा-महाराजाओं सी 
पोशाक अर्पण होती, तो बस, दो-चार मिनट धारण करके तुरन्त किसी 
ब्राह्मण या याचक को दानमेंदेदेतेथे। 
अनासक्ति उनका स्वभाव था। उन्होने स्वयं कहा था, ' बोद्ध के नाम पर 
मेँ एक रुमाल तक नहीं सह सकता हू ओर जब अच्छी-अच्छी चीजे मिलती 
हं तो, जब उन चीजों का त्याग करू तभी जाकर मुञ्चे चैन मिलता हे! 
इस निःस्पृहता ने ही उनकी ओर पूरे सत्संग-समाज का आदर ओर 
स्नेह चौगुना बढा दिया था। 
एक दिन की बात है। गढडा के काटी गिरासदारो (क्षत्रिय जमींदारों ) 
ने भगवान स्वामिनारायण को एक उत्तम घोडा भट किया! कुक दिन ही 
बीते थे कि श्रीहरि ने काठियों से सुन लिया कि "महाराज! यह तो “रोजा 
(जाति का) घोडा है । सरे सौराष्ट्र में इसको कोई मिसाल नहीं मिलेगी ।' 
महाराज ने कुछ सोचते हए कहा, "अच्छा ।' फिर उसी शाम वे स्नान 
करने के लिए रोजा पर सवार होकर नदी पर पहंचे। काठियों के साथ 
बहुत जल-क्रौडा की। जब बाहर निकले तो एक भिक्षुक ब्राह्मण दीन 
हालत में महाराज से कुछ सहायता के लिए गिड़गिड़ाने लगा। महाराज ने 
पलभर काठियों कौ ओर देखा, फिर अपना घोडा लाने का आदेश दिया। 
जब सेवक घोडा लेकर समीप आया, तो उसकी लगाम पकड़कर महाराज 
ने उस ब्राह्मण के हाथ मेँ थमा दी ओर कहा, ' लीजिए भूदेव! यह घोडा 
आपको कृष्णार्पण।' 
काठियों के भीतर तो हाहाकार मच गया। ' यह आपने क्या किया 
महाराज! इतना अदभुत घोडा इस ब्राह्मण को बस यूँ दही क्यों दे दिया, 
अरे, यह भिखारी आने-दो आने का ग्राहक था।' 
श्रीहरि ने बड़ी निश्चलता से कहा, “अच्छे पदार्थं की आसक्ति 
अध्यात्म- मार्गी को बन्धन करती है!' ओर वे स्मिति करते हुए पैदल ही 
अपने निवास कौ ओर चलने लगे। ब्राह्मण घोडा लेकर बिदा हो गया। 
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धर्मपुर-रवांसदा को महाराणी कुशलकुवर बाई ने बड़ी धूमधाम से 
अपने राज्य में श्रीहरि का पदार्पण कराया था। पोच सौ सन्त तथा सैकड़ों 
हरिभक्तों की दिन-रात सेवा करके उन्होने श्रीहरि के प्रति अनन्य भक्ति 
समर्पित कौ, आखिर अपना सर्वस्व अर्पण करने को अभिलाषा से उन्होने 
श्रीहरि के समक्ष प्रस्ताव रख दिया, "प्रभु. मेरे 500 गोँव, आज मेँ आपके 
चरणों मे अर्पण करती हू ।' 

महाराज यह सुनते ही खड हो गए, फिर स्मित करते हुए कहा, 
"राजमाता, न हम राज्य करने आए है, न कुक लेने! एेसे व्यवहार को हम 
गधे की पीठ का बोद्ध समञ्जते हैँ। हमे, तुम्हारे राज्य से नही, तुम्हारे 
भक्तिभाव से वास्ता है! 


अनन्य मुद्रा-आकर्षण 


उनके अनन्य मुद्रा-आकर्षण में बड़े-बड़े महानुभावो का गव॑॑भी 
मोम की भाँति पिघल जाता था। एेसे महापुरुषों के जीवन मे चमत्कार एक 
विलक्षणता होती है। वे चाहते हुए भी अपने एेशर्य को प्रकट होने से रोक 
नहीं सकते हैँ, जैसे सूर्य अपना प्रकाश रोक नहीं सकता। भगवान 
स्वामिनारायण के जीवन में अपने उदेश्यों की सफलता मेँ न केवल उनके 
उपदेशों का ही प्रभाव था, बल्कि चमत्कारो के कारण फली उनको प्रतिभा 
से भी लोग सहज ही खिंचते चले आते थे। 

बोटाद के ठाकुर हमीर खाचर भले ही बडे जर्मीदार थे लेकिन 
लूटपाट करना उनका पेशा था। एक दिन वे कुक व्यापारियों को लूटकर 
गढडा होकर बोटाद लौट रहे थे। गढड़ा में श्रीहरि के दर्शन के लिए बड़ा 
उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ बडे-बडे गँवों के उकुरों को तथा राजाओं 
को देखकर वे कहने लगे, "अरे, क्या आश्चर्य कौ बात है! तुम लोग इस 
मनुष्य को भगवान मानकर मूर्खो कौ भाँति स्वामिनारायण के पीछे पागल 
होकर क्यों घूमते रहते हो ? क्या कोई मनुष्य भगवान हौ सकता हे ?' 

इतना कहकर वे भी एक सडा-गला नारियल लेकर श्रीहरि के पास 
आ पहँचे। महाराज ने उस नारियल का स्पर्शं किया ओर वह नारियल 
भरपूर पानी से खनकने लगा। इस चमत्कार को देखते ही ठाकुर साहल, 
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श्रीहरि के शरणागत हो गए ओर ब्रह्मानन्द स्वामी से वर्तमान (संप्रदाय 
प्रवेश को दीक्षा) धारण करने कौ प्रतिज्ञा ले ली। इसके बाद उन्होने अपना 
लूटपाट का पेशा सदा के लिए छोड दिया“ 

ई. स. 1813 में गुजरात भीषण अकाल के कारण दानै-दाने के लिए 
तरस रहा था।> ेसा भयानक अकाल आने से पहले ही भगवान 
स्वामिनारायण ने हरिभक्तों को आगाह कर दिया था ओर धन-जेवर 
बेचकर भी अन का संग्रह करने का आदेश दे दिया था, किन्तु चमत्कार 
के नाम पर लोगों को पथ-भ्रष्ट करना उनका उदेश्य नहीं था। 

एक दिन मोगरोल के 'दूध तालाब ' में श्रीहरि, संघ के साथ स्नान 
करने के लिए पधारे। यहां रामचन्द्र सेठ ने मन ही मन संकल्प किया कि, 
"किनारे से थोडी दूरी पर पड़ी हई विशाल चद्रान महाराज के चमत्कार से 
किनारे तक आ जाए तो गव कौ महिलाओं को कपडे धोने के लिए 
अच्छी सुविधा हो सके।' बस, रामचन्द्र का संकल्प हुआ ही था कि 
श्रीजीमहाराज ने उनको बुलाकर कहा, "सेठ, चद्रान के बारे में क्या सोचते 
हे ? इतनी सी शिला यहां लाना तुम्हरे लिए तो कोई कठिन बात नहीं हे। 
वस, उसे हाथ लगाओ, वह तुम्हारे पीके चली आएगी ।' 

रामचन्द्र विस्मित होकर शिला के पास गए ओर जैसे ही हाथ लगाया 
कि चदान में चैतन्य का संचार हृआ। सेठ ने उसे जर्होँ पर रखना चाहा, रख 
दी। फिर महाराज के चरणों में गिरकर बार-बार आभार मानने लगे। तब 
महाराज ने कहा, ' सेठ, यदि यह चमत्कार न दिखाया होता तो क्या हम 
भगवान मिट जाते 2 आप गौर से सुनिए कि हमारे लिए चमत्कार करना कोई 


34. भगवान स्वामिनारायण : प्रथम संस्करण, 2/23. : ले. ह. त्रि. दवे । 

35. इस अकाल के दौरान सकड़ाँं लोग भूख एवं रोग के कारण मौत की नींद 
सो गए थे। कई लोगों ने अपनी संतानं को बेचकर अपने पेट की आग 
शान्त कौ थी। तो कई लोगों ने संतानो को अपनी किस्मत पर छोड दिया 
था। एसी भीषणता से जृह्लने के लिए अनेक कुएँ तथा तालाब निर्मित किए 
गए्‌। फिर भी लोगों को वृक्ष के पत्ते, जडं या बीज खाने पडे। उच्च जाति 
के जो लोग कभी मांस नहीं खते थे वे भी मांसाहार करने लगे थे। 
(काठियावाड सर्वसंग्रह : पृ. 149) 
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विशेष बात नहीं हे । लेकिन याद रखना कि यदि केवल देश्य ओर प्रताप के 
कारण ही आप हमे भगवान मार्नेगे तो बहुत बडी गलती होगी। जीव को 
अज्ञान के बन्धनों से छुडाकर आत्मरूप बनाकर अक्षरधाम के अधिकारौ 
बनाना यही भगवान की भगवत्ता है। जो हमें माया से पराजित न होने दे तो 
समञ्चना वह भगवान होगे या फिर भगवान के साक्षात्कारवाले सन्त ।' 
महाराज को केवल चमत्कार दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी 
परन्तु ज्ञान ओर महिमा को सच्ची महत्ता भक्त के हदय में प्रस्थापित करना 
ही उनका मुख्य अभिप्राय था। गुजरात के तत्कालीन बन्दरगाह दीव में 
उन्होने भगवान के भेषधारी ठग कौ ठगविद्या का पर्दाफाश किया था। फिर 
सत्संग सभा में अपनी रुचि ओर सिद्धान्त को बताते हुए कहा था, जो 
जीव विषय ओर वासना कौ पूर्तिं के कारण भगवान या बड़ सन्त का वेश 
धारण करता है ओर पापीजनों के साथ विषय-भोग करता है, वह घोर 
नरक को प्राप्त होता है। भगवान तो वह दहै जो जीवों के देहाभिमान को 
मिटा दे ओर उसे शुद्ध ब्रह्मरूप करके परब्रह्म का साक्षात्कार करा दे 1“ 


"समाधि ' तथा अन्य एेसे ही चमत्कारो के आवर्तन को देखकर वडोदरा 
राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड के राज्य-शास्त्री शोभारामजी ने श्रीहरि 
से निवेदन किया था, "प्रभु, आप छोटे-छोटे लोगों को बडे-बडे चमत्कार 
दिखाते है, किन्तु यदि महाराजा गायकवाड के समान बडों-बडों को छोटा-सा 
चमत्कार भी दिखा दँ ओर महाराजा के एक सामान्य रोग को मिटा दे तो सत्संग 
का प्रचार दिन दूना-रात चौगुना बढता जाएगा}! 

श्रीहरि ने मंद स्मित करके इतना ही कहा था, 'राजाओं को अपने 
धन ओर सत्ता का मद होता है शास्त्रीजी, ओर हमें त्याग ओर भक्ति को 
अलमस्ताई है। एेधर्य का उपयोग छोटे लोगों की सहायता के लिए हमसे 
सहज हो जाता है, बडों-बडों के साथ हमारी पटती ही नहीं !' शोभाराम 
सोचने लगे : "ठीक ही कहा है भगवान ने! दरिद्र नारायण जो ठहरे 


36. भगवान स्वामिनारायण : प्रथम संस्करण, १/५०१ तथा ४/७, ले. ह. त्रि. दवे। 
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वे श्वेतवस्त्र धारी, माणक घोड़ी पर सवार होकर सरे बाजार 
निकलते तो लोग उनकी सुहानी मूर्तिं के आकर्षण में खो जाते। उनको 
दृष्टि से करुणा का अमृत बरसता रहता। वे शीघ्रगति से चलते थे उनको 
खड़ाऊं कौ चटकार से दर्शन करनेवालों के भीतर दिव्य आन्दोलन जाग 
उठते। हाथ मे रुमाल लिए हए या छड़ी रखते हुए, मोगरे के पुष्प या 
गुलाब के फूल को मधुर स्मित के साथ सूते हुए उनका दर्शन जो भी 
करता, इस मनोहर मूर्तिं के आकर्षण को वह जीवनभर नहीं भूल पाता। 

इतिहास मं एेसे अनेक प्रसंग मौजूद है कि जब मात्र कौतूहल के 
कारण श्रीजी को देखने के लिए पहुचे कितने ही मुमुक्षु पलभर में संन्यास 
लेकर उनके आजीवन शिष्य बन गये। 

उनको मनोहारी मूर्ति को देखते ही लोग संसार कौ आसक्ति भूल 
जाते। बस, यूँ ही अपने गाँव से गढड़ा आया हुआ एक कविहदयी युवा 
रूपशी ने माणक घोड़ी पर सवार श्रीहरि को सन्तों-भक्तों के संघ के साथ 
जाते हुए देख लिया था ओर उसे लगन लग गई ओर वह, श्रीहरि के पीक्छे 
खिंचता चला गया। दूसरे दिन उसने संसार छोड़कर श्रीजी के त्यागीवृन्द में 
स्थान पा लिया। नाम पड़ा स्वामी भूमानन्दजी ! उन्हें आज श्रीजी के आठ 
मुख्य कवि सन्तो मे एक सम्माननीय स्थान मिल चुका हें 


भावनगर प्रान्त का छोटा-सा गोव है : ज्ीञ्यावदर। एक पठान गोव के 
रास्ते से जा रहा था कि उसके भीतर शान्ति की धारा प्रवाहित होने लगी । इस 
अप्रत्याशित अनुभूति ने उसे भीतर तक ज्ञकद्चोर दिया । शान्ति को वजह दढता 
हुआ वह उसी गोव के ठाकुर अलैयाखाचर के दरबार भवन कौ दहलीज पर 
आ खड़ा हुआ। भीतर के दृश्य को देखकर वह दिग्मूदढ॒ रह गया। भगवान 
स्वामिनारायण भक्तों के साथ सत्संग-सभा मे सहजभाव से उपदेश दे रहे थे...1 
पठान ने आकर कोर्निश बजाई, “या परवर दिगार !' वह बोलने लगा, ' आप ही 
हो मेरे मालिक! आप ही खुदा हो! न मुञ्े अब कहीं पर जाना है, न कहीं सिर 
ज्युकाना है । तुम्हारा यही दीदार मेरे दिल में नसा रहे ।' 
महाराज ने इस भाविक पठान को बहुत आशीर्वाद दिया!“ 


37. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २/२७३. ले. ह. त्रि. दवे। 
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जब उत्सव के दिन आते तो, श्रीहरि आकर्षक, गौर शरीर पर रेशमी 
सुरवाल धारण करते, कभी-कभी रूई का कलात्मक कुरता पहनते, जरीदार 
किनारे कौ पगड़ी मस्तक पर धारण करते, गुलाब-मोगरे का हार पहनकर 
उसके कुक तोरे पाघ मेँ लटकाते। प्रश्न पृषनेवालों पर करुणा दृष्टि से देखते 
हए शास्त्रोक्त तथा मौलिक उत्तर मधुर वाणी में सुनाते। कभी-कभी सन्तो के 
साथ-साथ गाने भी लगते, तो कभी स्व-स्वरूप मे तल्लीन होकर ध्यानस्थ 
बेठ जाते । देखते ही आकर्षण हो जाए एेसी उनको निर्मल मुखमुद्रा थी । 

केवल तीव्र वैराग्य, आत्म संयम, दिव्य एेश्र्य, ब्रह्मचर्यं पालन तथा 
पूर्णं भगवत्ता के द्वारा इस छोटे-से युवा धर्मनेता ने घर-संसार का त्याग 
करके गुजरात की कैसी कायापलट कर दी! यह विचार आज भी हमे 
आश्चर्य-मुग्ध बना रहा हे । 


हो राजा-महाराजाओं को शरण में ्युकाने कौ उनको क्षमता का 
दर्शन परे सौराष्ट्वासियों को होने लगा था। भावनगर के महाराजा उनके 
गुणीजन बने थे, जामनगर के महाराजा ने उनके सन्तो से त्याग-वैराग्य का 
दृष्टान्त देख लिया था, वडोदरा के महाराजा सयाजौराव ने श्रीहरि को हाथी 
पर बिठाकर परे नगर में सम्मान किया था। भुज के महारावे के बाद राज्य 
के तत्कालीन सूत्रधार फत्तेह मुहम्मद को श्रीहरि के स्वरूप में  परवर- 
दिगार का दीदार' हआ था, जूनागढ्‌ तथा माणावद्र के नवाबों के दरबार 
भवन में श्रीजी की तथा. उनके संत पधारने लगे थे। पुरे गुजरात के गव- 
गव में स्वामिनारायणीय 'तिलक-चोंदला' का प्रभाव प्रजा के भीतर 
स्थापित होने लगा था। अग्रेजों ने जबसे गुजरात म कदम रखा, प्रत्येक 
संभाग हर तहसील या जिलों से उनको श्रीजी के क्रान्तदर्शी कार्यो के 
समाचार मिलने लगे भे। अंग्रेज अधिकारी श्रीजी के आशीर्वाद तथा उनको 
भेट- मुलाकात के लिए हमेशा उत्सुक रहते। 

इस नव युवा धर्मनेता की कीर्तिं अग्रजं से सुनकर कटौक्टर सर 
उनलाप, मि. हेरन, बिशप रेजिनाल्ड हैर, पोलिटिकल एजेन्ट तथा गवर्नर 
सर ज्टोन माल्कम आदि उनके साथ चर्चा करने के इच्छुक रहते थे। उनसे 
भेट करके पूर्णता की अनुभूति पाते थे! कारण था, उनके व्यक्तित्व मेँ 
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सिमरा हुआ दिव्यगुणों का संगम, 


अहशून्यता का असर 


इतने प्रभाव के बावजूद कहीं-कहीं लोगो के अज्ञान कौ अंगीटी पर 
अपनी रोियों सेंकनेवाले बावा-संन्यासी या ओञ्ले-फ़कीर विरोध कौ बुंग 
बजने का काम भी किया करते थे। कहीं-कहीं तो ईर्ष्या द्वेष के कारण 
श्रीहरि के विरोध के तुच्छ बहाने भी खोज लिए जाते थे परन्तु नम्रता श्रीहरि 
का स्वभावगत सद्गुण था। 
गदढडा मे संघ के साथ रास्ते से गुजरते हए पंचाला के ठाकुर साहब 
ड्ीणाभाई के छोटे-से पुत्र हठीसिंह ने कहीं थक दिया । वहीं पर खड़े एक 
जेन यति पर उसके कुछ छीटे पड़े तो मानो रुई के ढेर मेँ एक चिनगारी 
भडक गई । यति के ऊहापोह के कारण तथा अपना भी कुक विरोध बताने 
के लिए व्यापारी महाजनो ने पूरे गदपुर का बाजार अनिध्ित समय के लिए 
बन्द कर्‌ दिया। 
जब श्रीहरि को मालूम हुआ कि बात का बतंगड़ बना दिया गया दहे, तो वे 
शीघ्रता से उठे ओर स्वयं चलकर यति के पास पहुंच गए। सरे बाजार पार्षद 
तथा हरिभक्त उनके पीछे दौड़ पडे, परन्तु श्रीहरि ने सभी को वापस लौया ` 
दिया। अकेले उस यति के उपाश्रय पर पर्हुचकर उन्होने दवार खटखटाया ! भीतर 
महाजन लोग यति के साथ गर्मागर्म चर्चा मे व्यस्त थे। द्वार खुलते ही वे सब 
सन्न रह गए । स्वयं उन लोगों ' के भगवान, यहाँ उपस्थित थे । 
` आइये !* उस व्यक्ति ने श्रीहरि को भीतर जाने का रास्ता दिया। 
महाराज के अन्दर आते ही सब स्वतः खड़े हो गये। महाराज ने फौरन हाथ 
जोड़ दिए ओर कहा, 'जो भी हुआ है, बुरा हुआ है। हालाँकि बच्चे ने 
जान-वृञ्चकर तो एेसा नहीं किया था, फिर भी उसकी भूल के बदले मै 
आपसे क्षमा चाहता हू ओर आपको साष्टांग प्रणिपात करता हू!' ओर एेसा 
कहकर महाराज दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे। 
सभी स्तब्ध होकर देखते रह गये। किसी की दलील की गुंजाइश ही 
कहाँ थी ? महाराज ने फिर कहा, "बाजार खोल दो महाजन ओर खुले दिल 
से हमें क्षमा करो।' 
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- बस, श्रीहरि कौ यह अहंशुन्यता एक चमत्कार बन गई! यति के 
विरोध का कोई असर नहीं रहा । पच मिनट के बाद दुकानों के ताले खुल गए। 

वैर ओर वैमनस्य को यह पीडा उस समय हर प्रान्त, हर जाति, हर 
सम्प्रदाय हर राजा तथा प्रजा न जाने कब से भुगत रही थी। महाराज ने इसी 
भेदभाव को मिटाने का अभियान चलाया... । ओर उन्होने इसका प्रारम्भ 
किया स्वयं अपने से। 


सहलजानन्दरूप सूर्य 


पचाला (जि. जूनागद) में भगवान स्वामिनरायण ने फूलदोल का 
उत्सव धूमधाम से मनाया था। उत्सव के अवसर पर श्रीहरि की आक्ञासे 
सरे गोँव को भोजन का निमन्त्रण दिया गया। जब सभी भोजन लेकर तृप्त 
हो गए तो महाराज ने पृष्ठा, ' अब कोई बचा तो नर्ही है 2 

"नहीं महाराज ! कोई बचा नहीं ।' व्यवस्थापक सन्तो-भक्तों ने कहा, 
तब महाराज गोव के बाहर बहती हुई नदी के किनारे पर खडे हो गए। 
सामनेवाले किनारे पर कुछ लोगों को चहल-पहल हो रही थी। दूर से ही 
मालूम होता था कि वे सब गंवार किस्मके लोग हैँ। न उनके शरीर पर 
परे वस्त्र थे, न ही उनके व्यवहार में कोई शिष्टता थी। महाराज ने उन्हें 
देखकर पृष्ठा, ' वे कौन हे ?' 

"महाराज, जंगल के वाघरी हे।' 

“उनको भोजन दिया था? 

"नहीं महाराज ! एेसे जंगलियों को 2, 

महाराज ने उत्तर देनेवाले को बीच में ही टोक दिया, “हमारे लिए 
कोई जंगली नहीं हे। हर व्यक्ति के भीतर देवत्व का निवास होता है 
साधुराम, इनकी उपेक्षा मत करो। जब सूर्यं निकलता है तो वह पापी तथा 
पुण्यशाली का भेद देखकर प्रकाश नहीं देता। मेघ बरसता है, तो ऊच-नीच 
का भेद देखकर नहीं बरसता। मै भी सहजानन्द रूप सूर्य उदय हुआ हूं। 
हमें तो पृथ्वी के हर व्यक्ति का हित करना है, उन्हे बुला लो ओर 
स्ेहभाव से भोजन देकर उन्हें तृप्त करो।' 

महाराज को इतनी भद्रता ओर विशालता ही भक्तों के भीतर 'भेद 
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मिटाने' के बोध को आत्मसात्‌ कराने में काफी थी! 

महाराज का आदेश तुरन्त शिरोधार्य हृ ओर भरपूर दलितों ने 
भोजन पाकर महाराज को कोटि-कोरि बधाई दी, 

ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, 'स्वामिनारायण मानते थे कि उच्चता 
के आसन पर बेठनेवालों का धर्म यह है कि उनको निम्न स्तरके लोगों में 
भी ज्ञान ओर सदाचार का प्रवर्तन करना चाहिए। जो दूसरे दलितों को ऊचा 
न उठाए, तो वसी उच्चता का अर्थ ही क्या है? स्पर्शमणि को कभी भय 
नहीं होता कि लोहे के स्पर्शं से उसकी पात्रता समाप्त हो जायेगी, 
सह जानन्द स्वामी कहते रहते कि सन्तो, ब्राह्मणो, गुरुओ } आपकौ उच्चता 
का रग तव पक्का होगा जब आपके द्वारा अधम से अधम मानव के हृदय 
में भी आप जैसा रंग भर उठेगा ।' ॐ 


सनातन धर्म के प्रहरी 


श्रीहरि ने लंधणोज में अमीर घर की गँगाबाईं का अहंकार से भरा 
पकवानों का थाल दुकरा दिया, जब कि अत्यन्त दरिद्र सोनबाई के मोटे 
चावल के थाल को बडे स्नेह से स्वीकार किया था। राजमहलों के 
निमनत्रण को वे दुकरा सकते थे, किन्तु सगराम वाधरी तथा रत्ना कुम्हार 
जेसे छोटे-छोटे लोगों की स्युगगियों को पावन करना उनका स्वभाव था। 
महाराज के स्मरण मात्र से न जाने लोगों के मन मे कैसी-कैसी 
समर्पण भावना हिलोरे लेने लगती! एक माताश्री ने खेतों मे कपास के 
पौधों से जड़ गए रुई के डोढों को बीनकर उसी से एक वस्त्र का निर्माण 
किया था। महाराज ने इस वस्त्र को छः मास तक लगातार धारण किये 
रखा। वस्तुओं कौ नहीं, उनके लिए सामान्य वस्तुओं के पीके छिपी हुई 
बहुमूल्य भावनाओं को कीमत थी। 
बस, इसी करुणा के पावनकारी प्रवाह में उन्टोने सभी भेदो को मिटा 
दिया था। उनके शिष्य-समुदाय में कमदिया के सिन्धी कायाभाई थे, तो 
निंगाला के मिर्योजी तथा सरखेज के डोसा मिर्योँ भी भे। सूरत के नगर- 


38. श्री स्वामिनारायण अने अद्यतन हिन्दू धर्मप्रवाह (गुजराती) पु. ६८.., 
ले. ईश्वर पेटलीकर 
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कोतवाल के पद पर प्रतिष्ठित पारसी बाबा अरदेशरजी थे, तो बोटाद के जेन 
नगरसेठ भगा दोशी भी थे । गढपुर के ख्वाजा हरजी ठक्कर पूरे परिवार के साथ 
श्रीजी को समर्पित थे, तो तेजा वणकर जैसे हरिजन परिवार के भक्त भी श्रीहरि 
के धर्म आदेशो का पालन करके संनिष्ठ सत्संगी कौ तरह जीवन जी रहे थे। 

प्रसिद्ध साहित्य सर्जक एवं विचारक ईश्वर पटेलीकर ने ठीक ही 
लिखा है, ' भगवान स्वामिनारायण वर्णाश्रम की धर्ममर्यादा के पालन के 
साथ-साथ समग्र हिन्दू समाज के निम्न स्तर के लोगों कौ आचार शुद्धि 
तक पहुंचे थे... । हिन्दू धर्म ओर हिन्दू सम्प्रदायो कौ एक परम्परा रही थी 
कि किसी परधर्मीं को हिन्दूधर्मं में प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु इस 
परम्परा मे परिवर्तन करके अन्य धर्मियों को हिन्दू धर्म में प्रवेश देने के 
लिए उन्होने ' धर्मद्रार' खोल दिए थे। यह कदम उस समय मे नितान्त 
क्रान्तिकारी ही था? 


एक दिन महाराज ने अपनी इस विशाल दुष्ट को सहज ह व्यक्त 
करते हुए कहा, "अरे, मूलजी सेठ! तुम गणित जानते हो क्या?" मूलजी 
सेठ ने कहा, "जी महाराज, व्यापारी हूँ गणित तो जानता ही ह ।' 

महाराज ने पृ्ठा, किस संख्या तक गिनती कर सकते हो ?' 

एक के अंक पर सत्रह शून्य लगाने तक गिनती कर सकता दू 
महाराज! ' मूलजी ने प्रणाम करते हुए कहा। 

तब महाराज बोले, ' मूलजी, हमें तो इससे भी अधिक - अनन्त 
जीवों का कल्याण करना है। पृथ्वी के हर मुमुक्षु का हित करना है । यदि 
कोई हमारे सन्तों या हरिभक्तौ के सम्पर्क मेँ आ गया, या उनको किसी ने 
पानी पिलाया, या उनके हाथों से पानी पी लिया, उनको भोजन कराया या 
उनके हाथों भोजन पा लिया ~ इतना सा सम्पर्क भी हो गया तो हमे उनका 
हित करना है, उनका आत्यन्तिक कल्याण करना हे ।' 

सारी पृथ्वी के मनुष्य उनकी कल्याण-भावना के आगोश मे 
सिमरकर रह गए थे, इस विशालता को मूलजी दिग्मूट्‌ होकर सुनते रहे । 
39. श्री स्वामिनारायण अने अद्यतन हिन्दू धर्मप्रवाह (गुजराती) पृ. १०१, 

ले. ईश्वर पेटलीकर 
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सामाजिक समस्याओं में सहयोगी 
दीन-दुःखियों को पीड़ा उनकी स्वयं की पीड़ा बन जाती। उन्होने 
देखा था कि गुजरात को धरती पर आए दिन अकाल का सामना करना 
पड़ता था। सेर भर अनाज के लिए कभी-कभी सन्तों को भिक्षा कौ ञ्लोली 
फेलाकर आटठ-आठ दिन तक एक गोव से दूसरे गांव भटकना पड़ता था। 
श्रीहरि ने सोचा कि इतनी गरीबी ओर इतने जरुरतमंद लोगों को 
सहायरूप होने के लिए केवल सदात्रत के जरिए मुफ्त अनाज देने मात्र से 
समस्या नहीं टलेगी, इसके लिए प्रजा कौ श्रम-शक्ति बदानी होगी, पानी 
ओर पुरुषार्थ दोनों कौ महिमा से सबको अवगत कराना होगा। उन्होने इस 
अभियान का आरम्भ कारियाणी गोव में विशाल तालाब खुदवाने से किया। 
वे स्वयं कुदाल लेकर तालाब खोदने के लिए उतर पड थे। श्रीहरि को 
सेवा में रत देखते ही सारे सत्संग से, गोव कौ गली-गली से लोग अपने- 
अपने फावडे, कुदाल तथा तगारा लेकर गोव को सीमा पर इकद्े हो गये। 
दिन-रात तालाब का काम लगातार चलता रहता। आखिर गोव में बारिश के 
बाद छलकछलाते हुए तालाब को गोव के लोगों ने देखा तो सन हर्ष-पुलकित 
हो गए। उनको सालों पुरानी प्यास बुञ्चने लगी, सूखी धरती फसलों से 
लहलहाने लगी ओर सुख की लालिमा हर व्यक्ति के चेहरे पर लौटने लगी । 
कुरे तालाब खुदवाना, मन्दिर-निर्माण के लिए सिर पर पत्थर 
उठाकर ले आना, सन्तो की पंक्ति में भोजन परोसना आदि अनेक क्रिया वै 
स्वयं करने लगते, तो एक धर्मनेता को इस "सेवक ' के रूप में देखकर 
लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, किन्तु इसी कारण उनकी छवि लोगों के 
हदय मे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगी। दिन हो या रात, लोग सहायता 
के लिए उनका नाम पुकारते रहते ओर श्रीहरि भी हदय से निकली किसी 
की भी पुकार सुनकर नंगे पौव दौडे चले आते। 


मांगरोल में तो उन्होने नवाब बदरुदीन के पास हरिभक्तों को भेजकर 
पूरे शहर के पानी कौ समस्या के लिए विचार विमर्शं करवाया था। 
आखिर नवाब ने समाज को समस्याओं पर गौर करते हए श्रीहरि को 
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सूचना भेजी कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मँ गव में बड़ी-सी बावड़ी का 
निर्माण आज से ही प्रारम्भ करवा दू? महाराज ने उनको मना करके सिर्फ 
इतना ही सन्देश भेजा, ' हमें केवल आपको सहमति कौ आवश्यकता है, न 
कि सहयोग कौ । बावडी खुदवाने का श्रम हमारे हरिभक्त ओर सन्तवृंद ही 
करेगे, जिससे समाज कौ ओर उनका जो कर्तव्य है उसका पालन हो 
सके। हम मानते हैँ कि समाज के हित में श्रम करना ही भव्ति है ।' 

नवान श्रीहरि की इस भावना पर अत्यन्त प्रसन हुआ ओर बावडी 
के निर्माण कौ सहमति सहर्ष दे दी। आज भी यह बावडी श्रीहरि को 
करुणा का प्रतीक बनकर हमे समाज-सेवा कौ प्रेरणा देती हे। 

श्रीहरि हमेशा सन्तो से कहते रहते, ' हे सन्तो, यदि लोगों के अन्तःकरण 
को जीतना है, तो हम केवल श्रम के माध्यम से ही जीत सकते हे । कुरे, तालाब 
खुदवाना या बावडियों का निर्माण करवाना, आदि जलपूर्तिं के साधन ही नहीं 
होते, यह तो श्रमतीर्थं बन जागे । मेँ भी आपके कर्मयोग में सहयोगी बनंगा। 
क्योकि हम तो लोकसेवक हैँ, अतः कदापि यह मत सोचना कि हम तो लोगों 
के ' स्वामी ' है । सच तो यह है कि हम तो सबके सेवक ही है ।' ^“ 


सारेगपुर की एक घटना है । मेघ ने मानो तांडव मचा दिया था। पूरा 
गोव पानी के बीच धिरा हुआ द्वीप-सा बन गया था। कच्चे घरों की दीवार 
एक के बाद एक गिरने लगी थीं । भगवान स्वामिनारायण, देवाखाचर के पक्के 
मकान में लेटे हुए, ओंखिं मँदकर कुक सोच रहे थे। आधी रात का समय था। 
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार प्रलय मचानेवाली 
गडगड़ाहट सुनाई देती थी । पूरा गाँव स्वयं को बचाने के लिए अपनी-अपनी 
गत में उलज्ा हआ था। अचानक देवाजी पटेल के घर की बडेर"! टूट पड़ी 
धड़ाम सी आवाज हुई ओर पटेल के मवेशी चीत्कार मचाकर बंधे हुए खट 
से छटने के लिए छटपटाने लगे । पुरा घर शनैः शनैः नीचे आ रहा था, अपनी 
पत्नी ओर बच्चे की मौत की आशंका से देवाजी ने हदय विदारक चीख 
40. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, १/४८६-४८७. ले. ह. त्रि. दवे। 
41. छाजन के बीचों बीच लगाया जानेवाला बल्ला. जिस पर छप्पर के ठाट का 

नोद्य रहता हे । 
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लगाई, ' बचाओ! हे सहजानन्द, हे हरि। हे प्रभु! मुञ्चे बचा लो ' 

बिजली कौ चमक ओर बादलों की भयानक गडगडाहट के बीच 
इस भक्त कौ पुकार श्रीजी के कानों तक पहुंच गई। वे फोरन उटे। नंगे 
पांव ही खिड़की से कूद पडे। दौडते हए बिजली की चमक में गिरते 
मकान को देख लिया ओर हाथ ऊँचा करके गिरती हए बंडेर को अपने 
कंधे पर उठा लिया। पूरा परिवार ओर सारे मेवेशी बच गये । रात के घने 
अन्धकार में देवाजी ने सोचा कि कहीं बडेर अटक गया है । परन्तु सब 
जब तक सुरक्षित रूप से निकल न गये तब तक लगभग 3 घंटे तक 
श्रीहरि ने अपने कन्धे पर घर के बोञ्ञ को उठाये रखा । 

उनको करुणा ओर वात्सल्य ने एेसे कई परिवारों की बडेर अपने 
कन्धे पर इस तरह उठाये रखीं कि कभी किसी को पता भी न चलता 
ओर न जाने कहां से उस परिवार में सुख की गंगा बहने लगती । 

भगवान स्वामिनारायण ने करुणा को इसी धारा को प्रवाहित रखने के 
लिए श्रमदान तथा कर्मयोग कौ भावनाओं को सहस्त्रं लोगों के भीतर 
उजागर किया। कौचड से सने हुए शरीरो को देखकर वे सेवा कौ महिमा 
ताते हुए कहा करते कि यह कोई कीचड़ नहीं है, यह तो शरीर पर 
अर्चन किया हुआ चन्दन है । 


संघे शक्तिः 


न जाने उनके व्यक्तित्व मेँ कौन-सा जादू था कि वे केवल आदेश 
करते, कि पूरा समाज उसी दिशा की ओर चल पडता था। समूह का इतना 
भारी उत्कर्षं बिना सुविधा, बिना टरान्सपोर्ट, विना कम्यूनिकेशन के उन्होने 
किस प्रकार किया होगा? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है संघ-भावना के 
निर्माण मे, तथा उनके स्वयं के व्यक्तित्व के अनुपम आकर्षण मेँ । 

इतिहासविद्‌ जार्ज हेनरी त्रिग्स ने लिखा है, ' स्वामी सहजानन्दजी को 
उनके शिष्य इतनी हद तक चाहते थे कि उसकी कोई कल्पना तक नहीं कर 
सकता। उनके शिष्यो म जागीरदार थे, धनवान थे, गरीब थे, अशिक्षित थे - 
फिर भी उन सभी ने अपने इस तारणहार के लिए अपना जीवन कुरबान कर 

दिया था! उनका उत्तम आकर्षण यही था कि वे अपने अनुयायियों को उच्च 
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नैतिक आचार की ओर चलते रहने की प्रेरणा देते थे!*% 

बस, उसी प्रेरणा के तहत परे सत्संग-समाज में एक-परिवार' कौ 
भावना सुदृढ होने लगी । श्रीहरि इसी भावना को आदर्श के रूप मेँ ही नही, 
व्यावहारिक तौर पर भी अपने शिष्यो में सुदृढ करते रहते थे। 

एक दिन की बात है। भगवान स्वामिनारायण संघ के साथ माणावदर 
गोव से गुजर रहे थे। उन्हे माणावदर होकर वरताल के एक बडे उत्सव में 
भाग लेना था। माणावदर के भक्तराज मयाराम भद्र से श्रीजीमहाराज ने 
कहा, "क्यों भट्रजी! हमारे साथ उत्सव मनाने के लिए वरताल नहीं 
चलोगे ?' भदरजी ने अपनी समस्या बताई, ' महाराज! खेती की कटाई भी 
तो बाक्री है। आज ही जाना कैसे सम्भव होगा ?' 

महाराज ने मौका देखा ओर पलभर में कुक सोचकर हरिभक्तों से 
कहा, * क्या आप लोग इनको फसल को कटाई में हाथ बंटा सकते हैँ ?' 

' क्यों नहीं महाराज ! ये भी तो हमारे ही है !' हरिभक्तों ने सहज ही कहा। 
महाराज ने तुरन्त पचास-साठ घरों से दतिये मंगवाए, देखते ही देखते पूरे खेत 
की फसल काट ली गई । सारा बाजरा मयाराम भटु के घर पहुंचाया गया, ओर वे 
बिना चिन्ता के श्रीहरि के संघ मे विचरण करने के लिए जड गए। 

आत्मीयता, सुहृदभाव या संघ भावना जेसे शब्द उनके लिए आदर्शो 
ओर मूल्यों के मोहरे मात्र नहीं थे वे जीते थे, तो संघ भावना को ओरों के 
जीवन कौ जीवनशैली बना देते थे। बस, यही उनके पारलौकिक व्यक्तित्व 
का जादू था। बिना किसी के हदय पर छा जाने के उदेश्य के उनकी 
अवतारी शक्ति का अवतरण एक दिव्य प्रवाह के रूप में चलता रहता। 

उन्होने इसी मुद्रा आकर्षण के सहारे प्रारम्भ किया था नवयुग के 
निर्माण के लिए क्रान्तिसृजक कार्यो का सिलसिला। 


९ @ € 


42. "(5\४५/8॥11)) 321] 21210 ५85 ०५९५ 06/00 0 नरथा 0४ 1115 6560165, 
0010115119 (76 ग 16715, ज अंर्दौात), 210 9 ५९९॥; 16 0001, 116 
000, 11& 1४66, \410 ५४०५6 08५6 3816680 ॥5रभा ग ना 
08080101. - @165 ग @पवाध्5।2 : 11.09. 21005, 6. 239. 
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सन्त शकत : नवयुग क निर्माण का उत्तम आयाम 





वि श्व मे केवल भारत ही एेसा राष्ट्र है, जहां ' त्याग ' जेसा कोई 
शब्द हे, ओर ! त्याग करके उपभोग करना' जेसी उपनिषद्‌ कौ अवधारणा 
है : तेन त्यक्तेन भुजीथाः /' 

भारतीय त्याग-परम्परा कोई अकर्मण्यता का पर्यायवाची नाम नहीं 
हे। शुद्ध आचारनिष्ठा, व्यवहारनिष्ठा तथा अध्यात्मनिष्ठा के साथ-साथ 
कर्मनिष्ठा के द्वारा समाज के प्रत्येक अंग को परिमार्जित एवं परिपुष्ट रखने 
मेँ हमारे ऋषियों ओर सन्त-महात्माओं का अदभुत योगदान है । 

भगवान स्वामिनारायण की पैनी निरीक्षण शक्ति के कारण ही वे 
अपने दीक्षित सन्त समुदाय को अनेक प्रकार के दूषणो के प्रभाव से दूर 
रख सके थे। उन्हीं कौ योजक-क्षमता के कारण आज भी सम्प्रदाय का 
सन्त-वृन्द तेजस्वी, शीलवंत, कर्मनिष्ठ एवं समाज के सुख-दुःख के साथ 
सरोकार रखते हए सेवामय जीवन जीने से अपना अलग प्रभाव छोडता 
रहता हे । 

भगवान स्वामिनारायण ने धर्मधुरा धारण करने के बाद सर्वप्रथम 
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कार्य किया, अपने सन्तों को सर्वतोमुखी प्रतिभावंत बनाने के लिए प्रशिक्षण 
देने का। संस्कृत, संगीत, भाषा तथा कला में एक से बढकर एक अद्‌भुत 
सन्तो की श्रंखला, उनके आसपास इस प्रकार शोभायमान रहती थी, जिस 
प्रकार चन्द्रमा के चारों ओर नक्षत्रों की तेजमाला दृश्यमान रहती हे । 
लोज गोव मेँ एक दिन महाराज नै विचरण के विषय में विवरण सुना। 
विचरण के कष्टों से सन्तौ की ओंँखों में ओम्‌ ्चिलमिलाने लगे । फिर धीरे 
से कष्टो को कहानी सुनाने लगे, "महाराज, आजकल बावबा-वैरागियों को 
लोगों कौ केवल उपेक्षा ही नहीं ञ्चेलनी पडती, वे हमें भयंकर त्रास के 
शिकार बनाते हे । हमारे पात्र, तुम्बी या पूजा सामग्री को तोड़-फोड कर 
फक देते हे । हमारी यज्ञोपवीत तथा शिखा कार लेते दै । सदाव्रतों से या, गाँव 
के सज्जनं से मिली भिक्षा-आटा, गेहूं या दाल इत्यादि लूट लेते दै ।' । 
महाराज भी यह सुनकर गहरी उदासी में इून गए्‌। फिर धीरे से 
कहा, ` साधुराम ! इतना समञ्ञकर दुःख स्ेलते रहो कि पृथ्वी पर किसी को 
जो सुख नहीं मिला हे, वो परमात्मा का सुख तुम्हे मिला है । दुःख, कष्ट 
या पीड़ा से जो पराजित हो वह साधु नहीं है। हमें तो साधु रहना है । अतः 
उन सब द्वेषियो के साथ क्षमा का ही व्यवहार करना ।' “~ 





त्यागियों को परमहंस दीक्षा 


कालवाणी गोव मेँ भी उन्होने सन्तों से एक शिकायत सुनी, 
` महाराज, आपकी आज्ञा से गोँव-गँव लोगों को परिशुद्ध जीवन जीने कौ 
प्रणा देने के लिए जाते है, किन्तु न जाने क्यों, गँव के मन्दिर के महन्त 
यारगोव के कोई वैरागी बाबा हमें देखते ही उठकर खडे हो जाते हैँ । एेसी 
एसी घुडकियांँ सुनाते हैँ कि केवल आपकी कृपा से ही सहन कर सकते 
हे ओर महाराज, आए दिन अपमान, तिरस्कार ही नही, मार-पीर तो सहन 
करते ही रहते हैँ । लोग वैरागियौं की सलाह से भिक्षान कौ ज्लोलियोँ में 
जलते अंगरे डाल देते हैँ, तो मिली हुई भिक्षा भी जलकर रख हो जाती 
हे। ठाकुरजी की मूर्तिर्या उठाकर पटक देते है। कभी कभार तो हमारे 
ब्रह्मचर्य के नियमों कौ हंसी उडाने के लिए छोरी-कछोरी लड़कियों को या 
43. भगवान स्वामिनारा"्ग : प्रथम संस्करण, ९/५६७; ले. ह. त्रि. दवे । 
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मलिन आचारवाली स्त्रियों को हमारे पीके दौडाकर गवां से बाहर निकलने 
पर बाध्य करते दहैँ। न कोई चैन की नींद सोने देता है, न कोई शान्त मन से 
भजन करने देता हे। एेसे विरोध के वातावरण मेँ हम लोक-सुधार के कौन 
से कार्यक्रम सफलता के किनारे पर लगा सकेगे ?' 

महाराज ने इन निःस्वार्थ, कर्मनिष्ठ, ब्रह्मचर्य के तेज से सम्पनन ओर 
बलिदान कौ इच्छा रखनेवाले सन्तो के भीतर घुमड्नेवाली कल्याण-भावना 
को परखा ओर सोचा कि आखिर कौन-सा द्वेष वैरागियों के मन को इस 
कदर जलाता रहता है ? ये लोग संसार को छोडने के बावजूद भी भांग, गजा 
या अफीम छोड नहीं पाते, परिवार को तो इन्हौने छोड दिया है, परन्तु रात- 
दिन शिष्याओं का संग तथा व्यभिचार की भावना को छोड नहीं पाये हे । जब 
हमारे पवित्र सन्त-समाज को व्यसनमुव्त करते हँ ओर बुराइयों को छुड़ाकर 
सदाचरण की ओर प्रेरित करते हैँ, तो इन बाबा-वैरागियों का मन क्यों नहीं 
जलेगा? वैसे भी वे लोग समद्चते हँ कि स्वामिनारायण एक नया सम्त्रदाय उठ 
खडा हआ है ओर स्वामिनारायण के सन्त हमारे पुराने शिष्यो को अपने शिष्य 
बना लेते है । यद्यपि सन्तो के मन में सदाचार-प्रवर्तन के सिवा अन्य भावना 
नहीं है, फिर भी वैरागियोँ के त्रास से हमारे सन्तों कौ रक्षा करनी हौ पड़गी। 
इसी कारण अब हम सन्तो को परमहंस की दीक्षा देगे, ताकि न उनको शिखा 
की आवश्यकता रहेगी, न सूत्र कौ । वे हर किसी के घर का पका हुआ अन 
खा सर्केगे, मूर्तिं के बदले में मानस पूजा के द्वारा भगवान कौ भविति करते 
रहेगे। जिससे मेरे पवित्र सन्तों को प्रतिदिन उपवास करने के कष्ट से तो 
दुटकारा मिल सके ? 

इस निर्णय के बाद उन्होनि कालवाणी गाँव मेँ 500 सन्तो को एक ही 
दिन में परमहंस दीक्षा देकर विकटतम परिस्थितियों मेँ भी समाज-सुधार के 
कार्य मे लगे रहने का अद्भुत उपदेश दिया। 


समर्थ सन्त-माल 


सामर्थ्य ओर साधुता का समन्वय इन सन्तो की विशेषता थी । कला, 
संगीत ओर विद्त्ता के साथ शर्य दर्शन, भगवन्निष्टा ओर शुद्ध चरित्र-बल 
का तेज उनकी धरोहर थी। इष्टनिष्ठा ओर धर्निष्ठा उनके उत्साह ओर 
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लोक-कल्याण कौ भावना का माध्यम था) 

इसी कारण भगवान स्वामिनारायण की भेट के समय ईसाई 
धर्मप्रचारक रेवरन्ड रेजिनाल्ड विशप हेवर के मन में कुक पलों के लिए 
हताशा छा गई थी। अपने लेख में उन्ोने लिखा था, ' काश, मेरे पास भी 
एेसी साधु-मंडली होती !' 

केसी अद्भुत मंडली थी भगवान स्वामिनारायण के पास? इन 
लोक-सेवकों कौ त्यागमयी परम्परा के भूषण रूप सन्तो को विशेषता कोन 
सीथी? 

सम्प्रदाय के वरिष्ठ सन्त गोपालानन्द स्वामी ने अष्टांगयोग सिद्ध 
किया था। उन्होने एक अवसर पर सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी कौ गति को रोककर 
पूरा ग्रहण एक माह तक दूर ठढकेल दिया था! 

एक बार धंधुका के समीप सुन्दरियाणा गोंव के अग्रणी वैष्णव एवं 
प्रसिद्ध वेद्यराज हिमराज शाह को उन्होने एेसा टेश्र्य दिखाया था कि 
गोपालानन्द स्वामी की बीमारी सुनकर चिकित्सा के लिए आये हिमराज 
शाह ने जब स्वामी कौ नाडी टटोलने का प्रयास किया, तो नाडी के संचार 
का अनुभव न उनके हाथमे हुआ ओरनदही परमं! फिर तो नाडी के 
आटो स्थान कौ उन्होने जोचि की किन्तु जब नाडी कौ धड़कन को पकड्ने 
मे पूरी तरह निष्फल हुए, तो हँसते हए स्वामी ने पृछा था, "क्या हुआ, 
सेठ! नाडी नहीं मिलती है क्या? ओर सेठ ने नाडियों को स्व-वश 
रखनेवाले इस योगीन्द्र सन्त गोपालानन्द स्वामी के चरणों में अपना सिर 
टेक दिया था। 

केवल दया के कारण स्वामी व्यापकानन्दजी ने बोटाद गोव के ठाकुर 
हमीर खाचर कौ मृत घोड़ी को जीवनदान दिया था। सबके देखते ही देखते 
मच्छर का जीव निकालकर घोड़ी की देह में डाल देना कोई साधारण 
योगी का काम नर्ही होता। 

अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी ने मेहमदाबाद में शुष्क वेदान्ती पंडितं 
को बिना कोई शास्त्र-चर्चा किए केवल एक ही प्रश्न पर पराजित कर 
दिया था! प्रश्न था : ब्रह्म चैतन्य होता है तथा व्यापक भी होता है! यदि 
$ " अहं ब्रह्मास्मि" वेद-सूत्र के अनुसार स्वयं को ब्रह्म समञ्ते हो तो 
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इस धर्मशाला के जड स्तंभो में प्रवेश करो, इनके कण-कण मे व्याप्त 
होकर दिखाओ ।' 

पंडितो ने इस विषय में असमर्थता दिखाई तो स्वयं गुणातीतानन्द 
स्वामी ने धर्मशाला के जड काष्ट-स्तंभों को जीवत बनाकर इस प्रकार 
कंपायमान किया कि पूरी सभा हड़बड़ा कर भागने के लिए तैयार हौ गई । 

इतने समर्थं सन्तो ने अपने एश्चर्य-प्रताप का उपयोग किया था, मात्र 
लोक-सेवा के लिए। सहनशीलता उनका आभूषण था, साधुता उनको 
जीवन-शेली थी, पराभक्ति उनकी साधना थी ओर आज्ञापालन उनका ध्येय 
मन्त्र था। 


तपोमय जीवन के लिए आदेश पत्र 


सन्तो की भक्ति के साथ-साथ भगवान स्वामिनारायण का वशीकरण 
कितना अद्भुत रहा होगा कि उन्होने जो-जो आदेश दिए, परमहंसो ने उसी 
के अनुसार तपोमय जीवन को आत्मसात्‌ कर दिखाया। 

सन्‌ 1806 के भाद्रपद माह कौ वद एकादशी के दिन उन्होने अपने 
परमहंसो को एक अनूठा आदेश-पत्र लिख भेजा जो कि गुरु-शिष्य 
परम्परा में एक एतिहासिक आदेशपत्र ही कहा जाएगा। 

भगवान स्वामिनारायण ने इस पत्र मे इस प्रकार आदेश दिया था : 

"किसी भी परमहंस को छप्परवाले मकान मे निवास नहीं करना। गव 
के बाहर देवालय मे या किसी उपवन मेँ रात्रि निवास करना। वह भी एेसा 
स्थान होना चाहिए कि जहौँ न स्त्रियों कौ चहल-पहल हो, न संसारिक 
व्यवहार की गपशप हो। जब भी भिक्षा के लिए गोव मे जानाहो तो लोगों के 
साथ केवल परमात्मा कौ ही बात करते रहना तथा धर्मोपदेश केवल 
निःस्वार्थभाव से ही करना। जो भिक्षा विना मोँगे मिलती है, वह अमृत के 
समान होती है । हमारे परमहंसो को हमारा आदेश है कि वे एक दिन में एक 
बार ही भिक्षान्न ग्रहण करे । वह भी सभी भिक्षान पानी मं डुबोकर उसको 
स्वादहीन गोला बनाकर भोजन कर... । किसी को सोने के लिए विस्तर 
बिच्छाने के डं्लर में नहीं पडना चाहिए। भूमि पर सोने कौ ही हमारी आज्ञा है । 
प्रतिपल अपनी वृत्ति को अंतर्मुख रखकर आत्मा का स्मरण हौ करते रहना। 
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अन्य विष्यो की बातों का त्याग ही हमारी शोभादहे। स्त्री का दर्शन न करना 
हमारा मुख्य नियम है, कदाचित्‌ दर्शन हो गया तो उस दिन निर्जल उपवास 
करना! यदि अनजान में स्त्री का स्पर्श हो गया हो तो उपवास करके प्रायश्चित 
कर लेना... ! काम-दोष को जीतने के लिए सिद्धासन करना तथा अपान वायु 
कौ भी वश में करना। ग्रीष्म में धूप, सर्दी में ठंड तथा वर्षाऋतु में वर्षा सहन 
करना एवं सत्संग प्रचार के लिए घूमते रहना। समय मिलते ही स्वामिनारायण 
मन्त्रं का जप करते रहने की हमारे परमहंसो को हमारी आज्ञा है । मांस- 
मछली का त्याग रखना तथा शराब, अफीम एवं तम्बाकू जेसी मादक तथा 
विनाशक चीजों से अत्यन्त परहेज रखना ।' 
सहजानन्द स्वामी सन्तो को कसौटी कौ इस आग में डालकर उनको 
स्वर्णं सी कान्ति प्रदान करते थे ताकि वे इस आग मेँ अपना जीवन आहूति 
कौ भोति समर्पित कर सके 14 


` पहली ही बार सन्त-मंडल का शेत्रुजी नदी के किनारे पर जूना सावर 
गोव में आगमन हुआ था। सन्तो के आते ही गव के खंखार ठाकुर उगा 
खुमाण को खबर पहुंच गर्ह : स्वामिनारायण के मंडिये गोव को बिगाड़ने 
के लिए आ पहुंचे हँ। उगा खुमाण ने तिलमिलाकर अपने लटैतों को 
आदेश दे दिया : "पीटो उन मुंडियां को! पकड़-पकड़ कर एेसी धुनाई 
करो कि सारा जनम इस गाँव को ओर हमारे दण्ड को याद करं !' लटैतों 
ने आकर साधुओं की एक-एक करके जमकर पिटाई की । करई सन्तं के 
सिर फूट, कितनों के वस्त्र फटकर बेहाल हो गए, कोई मुँह के बल गिरा, 
किसी कौ कंठिर्यो तोड़ दी गर्ह! पकाने के लिए चूल्दे पर रखी गई 
खिचड़ी को भी लात मारकर गिरा दिया गया। लगातार लाठियों के साथ 
गलियों भी बरस रही थी। 
सन्तं नै एक दूसरे के सहारे गोव से बाहर जाने का मार्ग पकड 
लिया। अभीबेठेहीभथेकिर्गोव की ओर से आए दो सज्जन आपस में 
बतियाते वहीं से जा रहे थे। एक ने कहा, 'एेसा कहर ढानेवाले से तो 
भगवान बचाएं भाई! ' दूसरे ने कहा, ' भगवान ने ठीक ही किया है कि इस 
44. स्वामी सहजानन्द, सम्पादक : एम. एल. भालजा। पु. २९-३०। 
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ठाकुर को कोई पुत्र ही नहीं दिया। एसे शेतानों कौ ओलाद भी तो शेतानों 
से कम नहीं होती ।' 

अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी के कान तक ये शब्द पर्हुंच गए, 
उन्होने तुरन्त सन्तो से कहा, ' सुना आपने ? आज हमें भगवान के श्रीचरणों 
मेँ प्रार्थना करनी है कि इस द्वेषी ठाकुर के घर एेसे भक्तराज का जन्म हो 
कि वह सत्संगी होकर हमें अपने घर ले जाने का निमन्त्रण देने आए।' 

सभी सन्त इस महान सन्त के क्षमाभाव ओर परहित-चिन्तन पर 
आश्चर्यमुग्ध हो गए। सन्तो ने प्रभु के चरणों में उगा खुमाण के लिए प्रार्थना 
की। इस नात को आठ-नौ साल बीत चुके थे। स्वामीश्री के संकल्पानुसार 
उस अधम उपद्रवी के घर दूसरे ही साल बालभक्त का जन्म हो गया। 
स्वामीश्री जब नौ साल के बाद इस गोँव में पधारे तो आठ साल का तेजस्वी 
बालक बच्चों के साथ खेल रहा था। सन्तो को देखते ही पूर्वजन्म को प्रीत 
मानो उमड़ पडी। वह सन्तों को अपने घर लाया। स्वामीश्री ने यहां मूृत्यु- 
शय्या पर पडे उगा खुमाण को देखा ओर धीरे से उस मनहूस दिन का स्मरण 
दिलाया। वह ' पुत्र-प्राप्ति क आशीर्वाद" की घटना सुनकर गद्गद हो गया। 
स्वामी ने द्वेषी के द्वेष का जवाब आशीर्वाद से दिया। शाप के बजाय साधुता 
तथा उसके शाश्वत हित के चिन्तन से दिया था। 


ब्रह्मानन्द स्वामी ओर सन्त-वृन्द एकनार एेसे ही क्रूर वैरागियों के 
हाथ एक हादसे के शिकार बने। लहुलुहान सन्तो को देखकर ब्रह्मानन्द 
स्वामी स्तब्ध खडे रह गए । ठीक उसी समय एक वैरागी अपनी तलवार 
वहीं छोडकर कुणँ पर पानी निकालने पहुंच गया । ब्रह्मानन्द स्वामी ने उसे 
बुलाकर कहा, ' बाबा, भविष्य में एेसी भूल कभी मत करना। तुमने जिन 
सन्तो को इतनी बुरी तरह पीटा है, वे केवल क्षमाभाव कौ आज्ञा के कारण 
सहन करते चले आये हँ, वरना इनमें से कितने ही एेसे क्षत्रिय हँ जो युद्ध 
की हर कला में प्रवीण है, यदि तुम्हारी ही तलवार लेकर तुम पर ज्ञपट 
पटडंगे तो लेने के देने पड़ जायेगे ।' 

वैरागी सकपकाकर वहाँ से भाग खडा हुआ। इन सन्तं कौ अदभुत 
क्षमा-भावना के समाचारो का उल्लेख अग्रजं कौ तत्कालीन जर्नल्स मे भी 
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किया हैँ: 'वैरागियों के ब्ुण्ड के ब्युण्ड उन दिनों गोँव-गँव में कहर 
बरसाते घूमते रहते थे। वे सब भगवान स्वामिनारायण के शिष्यो को 
शान्तिप्रियता एवं साधुता का विपरीत रूप से लाभ उठाते थे, कभी-कभार 
निर्दयता से पीटते भी थे, लेकिन एेसी घटनाओं का प्रतिकार हआ हो, एेसा 
स्वामिनारायणीय सन्तो द्वारा कभी नहीं हुआ!' ^ 

स्वामी आधारानन्दजी लिखित विराट्‌ चरित्र ग्रंथ ' हरिचरित्रामृत सागर! 
के अनुसार भगवान स्वामिनारायण के दीक्षित सन्तों कौ संख्या तो तीन 
हजार थी किन्तु आज उनमें से मात्र 918 सन्तो के नामों का उल्लेख ही 
मिल पाता है। इसका अर्थं यह है कि असंख्य सन्त क्रूर वैरागियों के क्रोध 
के शिकार हो गए, कितनों को द्वेषियोँ के ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने प्राण 
गंवाने पडे। इतने निर्दय अत्याचार के बाद भी इन क्षमामूर्तिं सन्तों की 
कल्याण गंगा ने कभी अपने वेग को मंद नहीं होने दिया, 


सन्त ही सही, धर्म के सिंह भी ! 


एक दिन आनन्द स्वामी ने भी महाराज के पूछने से अपनी आपबीती 
सुनाई, "महाराज! जब हम वीसलनगर पहुंचे तो वैरागियों ने हमें घेर लिया 
ओर पूछने लगे कि "तुम सब स्वामिनारायण के मुंडिए हमारे चेलो को 
सत्संगी क्यों बना देते हो ? उनको गाँजा-भांग पीने याकिसीकोदेने से 
मना क्यों करते हो ?' 
` हम उनको कुक समञ्चायें इससे पहले वे सभी मिलकर हमारी भारी 
पिटाई करने लगते हें । जब ्रांगध्रा गोँव में स्वामी अद्वैतानन्दजी ने एेसे ही 
मौके पर द्वेषी वैरागियों पर रोष किया, तब मैने उनको रोककर इतना ही 
कहा था, ' साधुराम! महाराज कौ आज्ञा है कि हमे हमारा साधु-धर्म नहीं 
छोडना है ।' 
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महाराज इन सन्तौ कौ कष्ट-साधनाओं को तथा सहिष्णुता को 
देखकर अत्यन्त प्रसन हुए ओर कहने लगे, ' आप धन्य हैँ स्वामी । हमने 
सुना है कि एेसे जड वैरागी हमारे सदाव्रत के केन्द्र को तहस-नहस करने 
का आयोजन कर चुके है, लेकिन आज से हम हमारे सदाव्रत केन्द्रौ को 
वैरागियों के त्रास के कारण बन्द करते है । अब आप सब एक साथ गँव- 
गव घूमने के लिए निकल पटँ । हर खेत, हर ज्ोपडी आपके कल्याणकारी 
कार्यो का लक्ष्य होगा। लोगों को धर्म तथा सदाचार के रास्ते पर ले जाना 
तथा समाज को शुद्धि देना आपका कर्तव्य होगा।' सन्तो ने श्रीहरि का यह 
आदेश शिरोधार्य किया ओर गँव-रगोव घूमने के लिए निकल पड । 


भगवान स्वामिनारायण के सन्तं ने स्त्री-धन के बन्धनों को इतनी 
सहजता से काट लिया था कि जैसे खुले पवन मेँ कपूर हवा हो जाता हे। 

स्वामी गोविन्दानन्दजी से राजा की एक रूपवती दासी ने दस हजार 
रुपयों तथा गहनों के साथ जीवनभर का साथ निभाने का वादा किया था, 
लेकिन वे अपने उत्तरीय को उस स्त्री को सौपते हुए घने जंगलो को ओर 
अदृश्य हो गए... । उस स्त्री से उन्होने पलभर में पिंड छुडा लिया था। 

स्वामी वासुदेवानन्दजी ने ग्रन्थ लिखते हुए अचानक ऊपर देख लिया 
तो दादाखाचर के दरबार भवन के खपरैल पर उनकी दृष्टि पड़ गई । नाचते 
हए मोर के लहराते हए पंख मेँ उनको स्त्री के वस्त्र का भ्रम हो गया। 
उन्होने उस दिन निर्जल उपवास का व्रत पूर्णं किया। 

हो, त्रत-नियम में प्रत्येक सन्त पहाड्‌ कौ भोति अचल रहते थे। 
साधुता उनके व्यक्तित्व से सुगंध की भोति फैलती रहती थी। 

सत्संग प्रवर्तन के लिए सन्त-वृन्द सूरत आ पहुंचा। पुराने खंडहर सी 
धर्मशाला मे सन्तो का ठहरना हआ। ठीक सामनेवाले खंडहर में एक बडा ही 
चंचल वानर दिन-रात ऊधम मचाता रहता मंडल के वरिष्ठ सन्त मुक्तानन्द 
स्वामी ने सन्त-सभा मे एक दिन पा लिया, उस वानर पर आज तक 
जिसकी दृष्टि न गई हो, एेसे संयमी सन्त उठकर दर्शन दें!" अक्षरब्रह्य 
गुणातीतानन्द स्वामी अन्तिम पंक्ति में से प्रणाम करते हुए धीरे से खड़े हुए तो 


46. भगवान स्वामिनारायण : प्रथम संस्करण, १/६४७ : ले. ह. त्रि. दवे. 











| 
| 





92 भगवान श्री स्वापिनारायण जीवन ओर कार्यं 


मुक्तानन्द स्वामी भी ठगे से रह गए! गुणातीतानन्द स्वामी ने कहा था, "मुज्ञ 
मालूम ही नहीं है कि सामने कोई एेसा प्राणी भी रहता हे ।' संयम-नियम पर 
लगातार भाषण देते रहना एक बात है ओर जीवन को तलवार कौ धार्‌ पर 
जीने की साधना सहज भाव से करते रहना दूसरी बात दे । 
€ को विचरण में भेजते समय श्रीहरि अवश्य कुछ न कुछ 
संयम-नियम के उपदेश देते थे। 
एकवार स्वामी कृपानन्दजी तथा पूर्णानन्दजी को सौराष्ट्र कौ ओर 
प्रचार के लिए भेजते समय उन्होने कहा था, ' सन्तो, हमारी सनातन रीति है 
कि ब्रह्मचर्य सम्बन्धित नियम का उल्लंघन प्राण जाने पर भी नहीं करना 
चाहिए । क्योकि ब्रह्यचर्यरूप धर्म उत्तम है तथा अक्षरधाम को प्राप्ति का 
रेष्ठ साधन भी वही है ।' सन्तो ने श्रीहरि का यह आदेश अपनी सर-ओंखों 
पर उठा लिया था। स्वामी कृपानन्दजी के विषय मेँ इतिहास कहता है कि 
उनको बुरे स्वण भी नहीं आते थे ओर यदि भूल से भी भगवान के सिवा 
कोई अन्य संकल्प हो जाता तो भदरी मे जलाये गए लोहे के सरिये को जसे 
हलक मेँ उतार देने पर कष्ट होता है, उतना ही कष्ट वे अपने भीतर 
अनुभव करते थे!“ 
न्हानालाल ने दीक ही लिखा है, ' आत्मनिष्ठ, निर्भय ओर निर्भ्रान्त वे 
स्वामिनारायणीय सन्त वास्तव में धर्म के सिंह थे। वैराग्य ओर संयम तो 
उन सन्तवर्यो को अपनी ही धरोहर थी ।' 
ब्रह्मानन्द स्वामी ने जूनागद़ कौ एक विशाल शोभायात्रा में द्वेषी 
दीवान को साजिश के रूप में भेजे गए मदोन्मत्त घोडे को केवल दो मिनट 
मेही हाथ फेर कर शान्त कर दिया था। वह कामोन्मत्त घोडा उस दिन से 
एेसा “शान्त' हो गया, कि उसका उपयोग उस दिन के बाद कभी घोडे कौ 
ऊंची ओलाद उत्पन करने के लिए नहीं किया जा सका। 


गुजरात के मूर्धन्य कवि, कवीश्वर दलपतराम ने स्वामिनारायणीय 
सन्तो की उंगली थामकर ही काव्य-साहित्य के प्रदेश में कदम रखा था। वे 
अपने गुरु स्वामी भूमानन्दजी के विषय में कहते थे कि : उनके प्रशान्त, 
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गंभीर मुखमंडल को देखते ही भक्तों को अपार शान्ति का अनुभव होता। 
उनके उपदेश में तीर-सी वेधकता थी, जो भीतर जाती तो अन्तःकरण को 
छेद कर विषय-वासना को मिटा देती। मुञ्ञे भी एेसा ही अनुभव हुआ। 
उनसे मिलते ही नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। काशी के विद्वानों तक में इन 
सन्तो की विद्वत्ता कौ चर्चा होती! वडोदरा के महाराजा सियाजीराव के 
राजपंडितों को, जुनागढ प्रदेश के विद्वानों को तथा गुजरातं के बाहर से 
आए हए, शास्त्रसों को भगवान स्वामिनारायण के विद्वान सन्तो ने शास्त्रार्थ 
में परास्त किया था। स्वामी नित्यानन्दजी, स्वामी गोपालानन्दजी तथा स्वामी 
मुक्तानन्दजी को विद्वत्ता बड़े-बड़े पंडितो के छक्के छ्ुडाती रहती थी ।' 
स्वामी अद्वैतानन्द, स्वामी आनन्दानन्द, स्वामी स्वयंप्रकाशानन्द आदि ने 
अपार धन-सम्पत्ति, सत्ता तथा मठाधीश होने के नाते अनेक शिष्यो तथा वैभर्वो 
का त्याग करके भगवान स्वामिनारायण के चरणों में शरणागति ली थी। 
राजकवि पद तथा लाखों रुपयों के धन-वैभव को दुकराकर भगवान 
स्वामिनारायण के सन्त-वृन्द में मुकुटमणि के समान सुशोभित स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी का व्यक्तित्व ही इतना अद्वितीय था कि लोग उनकी मधुर 
गायकौ, मर्मस्पर्शी उपदेश तथा सत्वशील काव्य-साहित्य से सहस्रं कौ 
संख्या में भगवान स्वामिनारायण के शरणागत बनने के लिए आने लगे थे। 


ठेसे समर्थं सन्तं को भगवान स्वामिनारायण ने पंचवर्तमान (पांछ 
प्रतिन्षाओं) की डोर में इस तरह प्रतिज्ञाबद्ध किया था कि उनके 
सदाचारपूर्णं जीवन से समाज में एक हलचल-सी पैदा हो गई थी। पुरे 
अध्यात्म-जगत में एेसे पवित्र, निर्मल ओर साधुगुण सम्पन सन्त-वृन्द 
आज भी कठिनाई से देखने को मिलते हैँ। यह समाज को सम्प्रदाय का 
निराला योगदान है। भगवान स्वामिनारायण द्वारा दिए गए त्यागियों के पोच 
मुख्य नियम इस प्रकार हँ, जो आज भी पालन किए जाते हैँ : 
निष्काम वर्तमान : अष्टांग ब्रह्मचर्य का आजीवनं पालन। 
निर्लोभि वर्तमान : किसी भी प्रकार से धन का परित्याग। 
निःस्वाद वर्तमान: काष्ठ के एक ही पात्र में सब कुछ भोज्य पदार्थ 
एकत्र करके, तीन अंजलि पानी डालकर, प्रभु के 
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स्मरण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अनन 
ग्रहण कर लेना। 
निःस्नेह वर्तमान : शरीर के किसी भी स्वजन से, माता-पिता, भाई, बहन 
| से किसी भी प्रकार का सम्बंध नहीं रखना तथा 
| भगवान के अतिरिक्त अन्य पदार्थो मे स्पृहा न रखना। 
निर्मान वर्तमान : अहंशून्य जीवन, मान-अपमान में ेक्य कौ भावना। 
इन पंचत्रतों के पालन के साथ परमात्मा की भक्ति की परम्परा के 
मार्गं पर चलते रहना लोगों को अदभुत ओर आश्चर्यजनक लगता था। 
दूसरी विस्मित करनेवाली बात तो यह थी कि दिन-रात पंचत्रतों के 
अनुसार जीवन जीनेवाले इन सन्तं के लिए भगवान स्वामिनारायणने सौ से 
अधिक ओर भी कठोर व्रतो की परम्परा का प्रारम्भ किया था। जिस परम्परा 
को प्रकरण आया है, ' या "प्रकरण बदला गया है ।' के माध्यम से आज भी 
याद किया जाता हे। यह रही कठोर तपःपरम्परा कौ कु प्रतिक्लाएं : 
षटरसों का त्याग रखना। 
अच्छी भिक्षा देनेवालों के घर पुनः धिक्षा लेने के लिए नहीं जाना। 
सदीं के दिनों मेँ जहो तक हो सके, पानी के भीतर बैठे रहना । 
जहाँ सम्मान मिले, वहो से चल निकलना। 
स्त्री के वस्त्र भी दीख पडं तो निर्जल उपवास करना । 
रत्रि के समय गव से बाहर इतने दूर निवास करना कि गोँव के 
कुत्तो को भोकने कौ आवाज तक न सुनाई दे। 
सारी रात पालथी लगाकर ध्यान करते हए बिताना। 
एेसे-एेसे 114 प्रकरण' की कठोर आज्ञां देकर भगवान 
स्वामिनारायण ने अपने सन्तो कौ कसौरी केवल एक ही उदेश्य से की थी 
कि सन्तवृन्द अध्यात्म के मार्गं पर चलते हुए अनुशासन का एेसा उदाहरण 
प्रस्तुत करे ताकि समाजसेवा के किसी भी उत्तरदायित्व का वहन कर सके । 
एसे कर्मशील, नीतिबल में सरमौर ओर तपोबल तथा अध्यात्मबल 
के शिखर के समान इन सन्तो ने मात्र 20 से 30 वर्ष के अन्तराल में पूरे 
समाज कौ मानसिकता में परिवर्तन का अनन्य दौर चलाया। 
श्रीहरि ने उन्हें यही आदेश दिया था, 'गोँव-्गोव से अनज्ञानरूप 
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अन्धकार का निवारण करे । विषय, वहम, ओर वासना के चंगुल में फसे 
सहस्रो लोगों के जीवन में अध्यात्म-चेतना का संचार कर \' 

सन्तों ने इस आदेश को शिरोधार्य किया ओर निकल पडे। वे एेसे 
एेसे गोँवों में पहुंचे, जहाँ आवागमन कठिन था, शिक्षण की कोई व्यवस्था न 
थी, जहाँ लोग वहम के गहन अन्धकार में अपने जीवन को तहस-नहस 
कर रहे थे। वे सन्त खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक किसान ओर बेल 
के साथ-साथ चलते, कुम्हार के चाक के पास बैठ जाते, लोहार कौ 
भ्यो मे स्वयं को सेंकते हुए भी उनको सत्संग, संस्कार ओर संस्कृति 
विषयक उपदेश देते। लोगों को शराब ओर जर्दे की बुरी आदतों से मुक्त 
करते, व्यभिचार के पाप से तथा जुए के शिकंजे से छुड़ाकर ईमानदारी के 
पाठ पढाते। कंठी धारण करवाने का उनका उदेश्य यही था कि व्यक्ति को 
सदाचार के लिए ली गई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण रात-दिन रहा करे। 

उन विद्वान्‌ सन्तों ने लोकभाषा को अपना माध्यम बनाया, करुणा 
ओर दया को अपना साधन बनाया, निःस्वार्थं भावना ही उनका गतिबल 
था, तो कष्टों के चुभते कयो को भी फूलों का बिछछोना समञ्चकर लोक 
सुधार की दिशामें वे अग्रसर होते रहे। 

प्रसिद्ध॒ साहित्यकार काका कालेलकर ने ठीक. ही लिखा है, 
' सहजानन्द स्वामी ने एेसे शिष्यों का निर्माण किया था जो मन्दिर में बैठकर 
प्रवचन करने के बजाय अगारे बरसती गमीं में किसान के साथ-साथ 
उसके बैल के पीके-पीके उपदेश देने के लिए चलते रहते। पसीने से 
तरबतर उनके शरीर को कड़ी धूप की परवाह नहीं थी, वे तो काम, 
क्रोधादिक विकार की गीं को दूर करने के उपदेश देते रहते। यदि 
जनसेवा कौ इतनी लगन होगी, तो आज का शिक्षक भी समाजोपयोगी 
साहित्य का निर्माण कर सकेगा! ' ^“ 


समाज के अनेक दूषणो को दूर करना तो भगवान स्वामिनारायण का 
एक उदेश्य था ही, लेकिन उनका दूसरा उदेश्य उससे भी बढ़कर था, ओर 
वह था समाज को विविध प्रकार की सुविधाजों से सज्ज करन । 
48. जनकल्याण (सामयिक) कहावत अंक : वर्षं : १२. अंक : ९१, पृ. १७। 
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यदहूदी लेखक पीटर ब्रेन्ट ने लिखा है : 

' भगवान स्वामिनारायण के 500 परमहस भारत के उन सन्तं कौ 
परम्परा को बुनियाद बनकर उभर उठे, जो संयम ओर कठोर तप के बाद 
भी लोकसेवा के अनेकविध कार्य मेँ अपना योगदान देते रहे ! ^? 

इस प्रकार समाज के योग तथा क्षेम दोनों दिशाओं में अग्रसर रहकर 
भगवान स्वामिनारायण अपने अदभुत प्रभाव, स्वयं अपने विचरण तथा 
सन्तों के पुरुषार्थं से सफलता ओर लोकप्रियता के जिन शिखरो को छूने 
लगे थे, तेजोदेषियों के लिए ईर्ष्या ओर द्वेष के कारण भी बनने लगे थे। 

भगवान स्वामिनारायण के देहावसान के ठीक एक साल बाद प्रसिद्ध 
हुई पुस्तक में तत्कालीन चिन्तक एवं इतिहासकार मोनियर विलियम्स ने 
ठीक ही लिखा था: 

"कईं लोग आज भी बोलते रहते हँ कि "भगवान स्वामिनारायण या 
उनके शिष्य सम्मोहन शक्ति के द्वारा समाज पर अपना प्रभाव स्थापित 
करते थे। तो वह असत्य ओर भ्रम है। उनके नैतिक चरित्र को शक्ति, 
अन्य सद्गुणो का उल्लेखनीय प्रभाव तथा उनके आकर्षक एवं सदाचारी 
वर्तन कौ शक्ति सबसे अदभुत थी। इन तीनों का सम्मिलन करना ही 
उनको सफलता का एक मात्र कारण रहा है। इसी ने उनको अद्वितीय 
धर्मनेता के रूप में सिद्ध किया है ओर इसी कारण उनके अनुयायी भी 
इतनी शीघ्रता से बढे कि परम्परागत रूढिवादी ब्राह्मण तथा अहमदाबाद के 
शासक उनकी प्रसिद्धि से जी भरकर ईर्ष्या करने लगे!" 


49. ©0तीान) 9 ॥1५8. ५~|५५ : ?. 200. ९&। उना. 
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लेकिन विरोध ओर ईर्ष्या कौ ओर देखने से क्या लाभ या क्या हानि 
हो सकती है? इसी सोच के साथ पूरा सन्तवृन्द कठोर परिश्रम के बाद 
एेसी फलश्रुति तक पहुंच चुका था, जिसे क. मा. मुन्शी ने, "गुजरात में 
अधम वर्ग नाममात्र ही रह गया।' शब्द से उचित अंजलि दी हे । 

नवयुग के निर्माण का शंखनाद हो चुका था, प्रत्येक स्थान पर 
भकव्तबीज अंकुरित होने लगे थे, "इतने कम समय में विश्व के किसी भी 
संप्रदाय या संस्थान में इतनी संख्या में, इतने उत्तम लोग शिष्य बनकर जुड्‌ 
गए हो, एेसा यह शायद पहला उदाहरण हो। कठोर नियमन का एेसा 
अद्भुत वर्चस्व इतिहास मेँ अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया था।"' 

भागवत धर्म कौ स्थापना का अभी यह प्रथम चरण था। जीवन- 
परिवर्तन का यह महाकल्याण-प्रारंभ हुआ था। सेवा ओर सदात्रत के द्वारा 
लोकसेवा की गंगोत्री प्रवाहित हुई थी। संतं के उत्कृष्ट आचरण ओर 
प्रकाश से सदियों से फेला जडता का अंधकार कुछ लुप्त होता दिखने लगा 
था; परन्तु मंजिल अभी बहुत दूर थी। परिवर्तन की इस ओधी को 
सांसारिक क्षितिज के उस पार तक पहुंचाने का श्रीहरि का संकल्प था 
जिसके लिए अभी अनेक प्रवृत्तियों शोष रह गई थीं । 


51. कि. घ. मशरूवाला। 
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् लर्भ त्रयमेवेतत्‌ देवानुग्रह हकम्‌ । 
मनुष्यत्व युयुश्चत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 
जगदगुरु आदि शंकराचार्य कहते हँ कि तीन चीजों का प्राप्त होना 
बड़ा दुर्लभ हे, एक तो मनुष्य शरीर, दूसरी मुमुक्षुता ओर तीसरा सत्पुरुष 
का सत्संग! इन तीनों से भी अधिक दुर्लभ है भगवद्‌ साक्षात्कार कौ 
योग्यता पाने के लिए एकान्तिक धर्म का आत्मसात्‌ होना। 
यह “एकान्तिक धर्म" कोई अलग पंथ या सम्प्रदाय का नाम नहीं है, 
अपितु यह तो भगवान के उत्तम भक्त की उच्च आध्यात्मिक स्थिति के लिए 
प्रयुक्त एेसा शब्द हे, जिसका उल्लेख श्रीमदभगवद्गीता तथा वासुदेवमाहात्म्य 
आदि पौराणिक ग्रन्थों में पूरी महिमा के साथ किया गया है 
साधारणतः यही माना जा रहा है कि भगवान इस धरातल पर 


` अवतरित होते है, तो उनका एक ही उदेश्य होता है, सदाचार आदि नीति- 


नियमों कौ जनसमूह में स्थापना ओर वर्णं तथा आश्रमधर्मो कौ राह पर 
चलाकर वेद-धर्म को खंडित छवि का पुनर्निमाण। 
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जब कि यह मानना केवल अर्धसत्य है, क्योकि भगवान 
स्वामिनारायण ने भी कहा है : वर्णं तथा आश्रम सम्बधी सदाचार धर्म कौ 
स्थापना तो सप्तर्षि आदि अनेक ऋषियों का कार्य है! किन्तु परमात्मा स्वयं 
इस पृथ्वी पर पधारते हैँ, तो उनका उदेश्य रहता है एकान्तिक धर्म कौ 
स्थापना करना। क्योकि सदाचारपूर्ण वर्णाश्रम धर्म के पालन का पुण्यफल 
केवल धर्म, अर्थं ओर काम तीन पुरुषार्थं तक ही सीमित रहता है, किन्तु 
मोक्ष के लिए तो एकान्तिक अर्थात्‌ भागवत धर्म का अनुसरण ही सच्चे 
मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधना है । ˆ 
एकान्तिक धर्म का अर्थ हे धर्म, ज्ञान ओर वैराग्य सहित भगवान को 
भक्ति करने की सैद्धांतिक परम्परा। | 
भगवान स्वामिनारायण के समकालीन सत्संग- साहित्य में इस शब्द 
का बार-बार प्रयोग हआ है। इससे पहले स्कन्द पुराण के वासुदेव माहात्म्य 
मे ओर श्रीमदभगवद्गीता में ˆ“ निरूपित एकान्तिक भवित का थोडा 
बहुत निरूपण मिलता है। भगवान स्वामिनारायण के मूर्धन्य सन्त कवि 
स्वामी निष्कुलानन्दजी अपने ग्रन्थ के हर अध्याय कौ समाप्ति मे अपने 
इष्टदेव भगवान स्वामिनारायण को ' श्रीमद्‌ एकान्तिक धर्म प्रवर्तक" संज्ञा से 
विभूषित करते रहे हे । सम्प्रदाय के साहित्य में मोक्षरीति के हर सोपान पर 
हमें यह शब्द देखने को मिलता है, ' एकान्तिक धर्म" तथा भागवत धर्म }' 
गुजरात कौ धरती पर केवल ॐ वर्ष के समय मे भगवान 
स्वामिनारायण ने जिस दिव्य एश्वर्य से, अपने लगातार विचरण से, अपने 
अनुभवपूर्ण उपदेश-प्रवाह से एकान्तिक धर्म कौ नींव रखी, वह अपने 
592. वच. ग.म. २९, ग. म. >६\। 
53. नारदजी : भगवन्‌! ब्रूहि मे ध्मिकान्तं तव सम्मतम्‌ । 
प्रीयते येन विश्वात्मा वासुदेवः स सर्वदा ॥ 
नारायण : धर्म एष मया प्रोक्तः कल्पस्यादौ विकस्वते । 
तमेक कथय दुभ्यं सनातनमहं मुने ॥ 
स्वधर्मजानकैराग्यैः सह लक्ष्मीकदीश्चरे । 
तस्मि्ननन्या भक्तिर्या धर्म एकान्तिक स वै ॥ 
(वासुदेव माहात्स्य ; २०८१, ३, ४/) 
54. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता : ९-१३, १४, २२ तथा ३४। 
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आप में अद्भुत ओर अद्वितीय हे। उन्होने प्रत्येक घर में धर्म कौ चेतना 
प्रकट की, ज्ञान के दीप प्रज्वलित किये, वैराग्य को ललक सुनवाई ओर 
भक्ति का परचम फहराने लगा । 

सर्वप्रथम उन्होने समाज के व्याप दुराचारो को रोकने के भगीरथ 
प्रयत्न के साथ धर्म-स्थापन कार्य का प्रारम्भ किया। 


अहिंसा धर्म प्रवर्तक 

तत्कालीन गुजरात में शाक्तपंथियों के दो पंथ हो चले थे : एक 
दक्षिणाचारी ओर दूसरा वामाचारी। वामाचारियों ने पंच मकार को स्वीकार 
किया था, जिसमे मोँसाहार, मत्स्य, मदिरा, मेथुन ओर मुद्रा के सेवन के 
अतिरेक ने समाज-मर्यादा के उल्लंघन कौ कोई परवाह नहीं कौ थी। 
उन्नीसवीं शताब्दी के पहले यही शाक्तपंथी पूजाविधि के समय यज्ञ करते 
हुए पशुबलि ओर पशु का रक्त चटा मेँ देवी कौ प्रसननता मानते थे! 

एेसे वातावरण में स्वयं भगवान स्वामिनारायण पशुबलि के समय 
पूजा स्थान पर ही पहुंच जाते। वहम के चंगुल में फंसे उस समाज को 
यज्ञविधि का सत्य बताते ओर निर्दय हिंसाचार में फसी मानसिकता को 
शुद्ध सात्विक भावनाओं में परिवर्तित करते। 

एक दिन उनको समाचार मिला कि भुज नगर का शक्तिपंथी दीवान 
जगजीवन मेहता एक शतचण्डी यज्ञ कराने वाला हे, जिसमें अनेक निर्दोष 
पशुओं को बलिवेदी पर चटढाकर कत्ल किया जाएगा! एेसे दही मांसाहारी 
नैवेद्य का उपभोग करनेवाले ब्राह्मण भी "देवी को प्रसनन' करने के लिए 
' अजेन यजेत्‌' जैसे मन्त्रों का गलत अर्थं बताते रहते थे कि अज अर्थात्‌ 
बकरे के मस्तिष्क से या भेदं के रक्त से देवी की पूजा करनी चाहिए, 
तभी देवी प्रसन होती है। 

भगवान स्वामिनारायण एन मौके पर वहाँ उपस्थित हए! उन्होने देखा 
कि यक्चकुण्ड कौ अग्निशिखा धीरे-धीरे लपयों में परिवर्तित हो रही हैँ। 
55. गुजरात का राजकीय एवं सांस्कृतिक इतिहास - ग्रन्थ : ८ - पृ. ४५५ 

(गुजराती) संपादक : हरिप्रसाद गं. शास्त्री तथा प्रवीणचन्द्र वि. परीख - 

सन्‌ 1984 ) 
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कुछ भेड-बकरियों को मंडप के स्तंभ के साथ बांध रखा गया था। प्रत्येक 
पशु के गले में पुष्पमाला विद्यमान थी, माथे पर कुमकुम टीका किए हए 
एक भयंकर दिखने वाला ब्राह्मण हाथ में बड़ा सा गडासा लेकर वार करने 
पर तुला हा था। 

भगवान स्वामिनारायण ने मन्त्रोच्चार ओर यज्ञवेदी के बीचों बीच 
पहुंचकर निर्भीकता से आदेश दिया, ' पशुहत्या बन्द करके अपना यज्ञ 
सात्विक विधि से करने का प्रबन्ध करे।' 

तांत्रिक ब्राह्मण इस आदेश को सुनते ही तुनक कर खडा हो गया, 
आप कौन होते हैँ यज्ञ बन्द करवाने वाले ? हम शास्त्रोक्त विधि का यथार्थ 
पालन कर यन्ञ कर रहे हें ।' 

"कौन सी शास्त्रोक्त विधि की बात करते ह आप?' भगवान 
स्वामिनारायण ने शान्ति से पृछा, फिर कहा, ' वैदिक मन्त्रे ' अजेन यजेत्‌, 
का आपका अर्थं होगा, "बकरे से यज्ञविधि सम्पन करे! बल्कि यह 
मांसाहार की आपकी आसक्ति के कारण निकाला गया अर्थ हे' 

अब अनेक ब्राह्मणों की आंखों में क्रोध का सर्पं अंगडाईयां लेने 
लगा। परन्तु श्रीहरि के प्रभाव के आगे वे एक शब्द भी बोलने के योग्य 
नहीं रहे थे। श्रीहरि ने अपना तेज वाकाप्रवाह चालू रखा, “अज ' का अर्थ 
पुराने धान से ताल्लुक रखता है, समञ्च! जो धान पांच-छः साल पुराना हो 
जाता ठे, वह फिर से बोने पर भी कभी उग नहीं पाता, शास्त्रों ने एेसे धान 
से विधि करने का संकेत दिया है, न कि पशुओं के मांस या रक्त से। 
आप सब ब्राह्मण हैँ । विद्या ओर दया के पक्षधर हैँ । विविध सद्गुणो ओर 
धर्मविधि के भंडार हैँ, आप के समान सुपात्र ब्राह्मणों को तो धान, तिल, 
जौ, धृत, नारियल आदि से होम करना चाहिए। अन्यथा आपका ब्राह्मणत्व 
नष्ट होगा। निर्दय हिंसा से आप देवी को प्रसन करेगे, एेसे भ्रम मे मत 
रहना! देवी-देवता को प्रसनन करने का मार्ग तामसिक क्रियाकर्मं नहीं हे, 
सदाचार रूप धर्मपालन ही उनको प्रसन्न कर सकता है ]' 

भगवान स्वामिनारायण के अद्भुत प्रभाव के कारण ब्राह्मण सकपका 
गए! कोई-कोई अपने भीतर सात्विक वृत्ति का उदय होने के कारण 
हिंसक यज्ञ छोडकर चले जाते, या फिर कभी भी एेसे यज्ञ नहीं कराने या 
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करने की प्रतिन्ञा करते थे। 

अहिंसक यज्ञो कौ परम्परा चलाने के लिए श्रीहरि ने जेतलपुर में 
विरार्‌ यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ ब्राह्मणों को इकटा करके उन्होने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा था, 'वेदों ने भी पुरुषार्थो कौ सिद्धि के लिए सात्विक 
यज्ञ काही निर्देश किया हे। हिंसक यज्ञ कभी वेद-प्रणित है भी नहीं, तथा 
थे भी नही! हम हमेशा वेदों के अनुसार आचरण करते हँ ओर वैसी ही 
प्रवृत्तियों का पुनरुत्थान करते हं !' “ 

उत्तर गुजरात में एेसी हिंसक प्रथा अधिक सिर उठा रही थी। जब 
श्रीहरि का अहिंसा का अदेश सुना तो गोव के प्रतिष्ठित सत्संगी माना 
गोहेल ने माँ के पुजारियोँ को ललकार दी, "मेरे इस गाँव मेँ हर दशहरा के 
दिन एक भसा ओर कई बकरे काटे जाते हे, इस अमानुषी परम्परा का में 
विरोध करता हू। भविष्य मेँ यदि यह पाप हुआ, तो मँ आप सभी पुजारियों 
के सिर उतारने मेँ तनिक भी विलम्ब नहीं करूगा।' 

एक ही सत्संगी की आत्मिक शक्ति ने पुरे गंव कौ आत्मा को जगा 
दिया ओर वह दिन कभी नहीं आया कि माँ दुर्गा कौ मूर्तिं किसी पशुके 
रक्त से अभिषिक्त हई हो। श्रीहरि ने अपने भक्तों को सिद्धान्त के लिए मर 
मिन की कैसी शक्ति दी थी! 7“ 

भगवान स्वामिनारायण ने जब से विराट्‌ पैमाने पर जेतलपुर, उभाण 
आदि अनेक स्थलों पर अहिंसक यज्ञो का दौर चलाया, उसका परिणाम 
यह हुआ कि हिंसक यज्ञो कौ परम्परा मृतःप्राय सी हो गई। गुजरात आज 
भी अनेक प्रकार के क्रिया-काण्ड मं शराब या हिंसासे परे है तो उसका 
श्रेय भगवान स्वामिनारायण के चरणों में ही अर्पण हे। 


सदाचार का पालन ही धर्मद! 


सन्‌ 1899 मे गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार न्हानालाल से एक 
काजी साहब कौ भैर हुई थी। काजी साहब ने न्हानालाल से बातों ही बातों 
मे कहाथाकि जो स्वामिनारायण के आश्रित होते है, वह अवश्य सुखी हो 


56. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २८३४० ले. ह. त्रि. दवे। 
57. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २३/२८ ले. ह. त्रि. दवे। 
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जाते है, चाहे वह दर्जी हो या कुनबी! किसी भी समुदाय कौ जीवन शेली 
पर सम्प्रदाय के आश्रित बनते ही बहुत ही प्रभावक असर पडता हे, 

हौ इस मान्यता को प्रतिदिन सत्य का आधार मिलता ही जा रहा हे। 

अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी के इस उपदेश-वाक्य ने तो गुजरात में 
कहावत का रूप ले लिया है, 'कुसंगी के फेल-फितूर में सत्संगी को 
रोरियोँ 

अर्थात्‌ शराब, जुआ, धूम्रपान आदि बुरी आदतों मे जितना आर्थिक 
नुकसान होता है, उतने ही खर्च में सत्संगियोँ के लिए तो माहभर का 
गुजारा हो सकता है। 

स्वामिनारायण भगवान ने अपने समय के भारी से भारी व्यसनों से 
वचना सिखाकर, या व्यसनियों को सदाचार के मार्गं पर चलाकर समाजं 
पर इतना बडा उपकार किया था कि सहस्त्रं नारियों के चेहरे पर सुख कौ 
मुस्कान वापस लौटी थीं... । सहस्त्रं परिवारों को दो जून का खाना नसीब 
हो सका था, सहस्त्र घरों मे आर्थिक सम्पन्नता ने मृतःप्राय अवस्था से 
चेतना कौ अंगडाई ली थी। 

इतिहासविद्‌ के. के. दत्ता ने श्रीहरि के इस महान कार्य को बडं 
सरल दंग से इस प्रकार लिखा हे : 

"स्वामी सहजानन्दजी के प्रभाव मेँ लोगों ने शराब पीना, जुजआ खेलना, 
मोँस-भक्षण करना आदि अनेक बुरी आदतों को सहज ही म॑ छोड्‌ दिया था। 
तम्बाकू-सेवन या धूम्रपान से उनके अनुयायी स्व-अनुशासन से परहेज रखने 
लगे थे। लोगों ने अपना नैतिक जीवन उन्नत कर लिया था। 


शूरता को मिला नया मोड़ 


शेलणा गाँव (जिला : भावनगर) के ओघडजी, वाजसुर ओर राम 
खुमाण का स्वामिनारायणीय सन्त, स्वामी योगानन्दजी से सम्पर्क हुआ। 


58. (11081 10& 1111416106& ॐ 5818 82118110|1, 111€# ५९५€ 0 11617 1801 
01111110, 08110110, € वा1110 11681, 5110169 8116 21560 1116) (10181 
51108109. - <. ।<. 04118, (4 (20172/6/161151/€ (15101) 2 4/8 ०।. >. 
?. 848) 
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तीनों ने सत्संग के नियम ग्रहण करके व्यसनमुक्ति को प्रतिज्ञा ली। किन्तु 
जव भावनगर के महाराजा वजेसिंह (विजयसिंह) के दरबार में गए, तब 
वहां शराब का बडा तगड़ा प्रबंध था! यदि स्वीकार न करे तो राजा साहब 
के रूटने कौ बारी थी ओर स्वीकार करने पर भगवान के समक्ष कौ हई 
प्रतिज्ञा का उल्लंघन था पर तीनों ने एक साथ अपनी तलवार निकाल कर 
महाराजा के समक्ष घुटने टेक दिए, "राजन्‌, अब तो ठम हलक के नीचे 
शराब कौ एक वृन्द भी नहीं उतार सकते! क्योकि अब हम भगवान 
स्वामिनारायण के प्रतिज्ञावद्ध शरणागत हे, किसी भी प्रकार का व्यसन हमारे 
लिए आजीवन वर्जित है! लेकिन महाराज, यदि आपको मदिरा पिलानी ही 
हे तो लीजिए यह हमारी तलवार ओर हमारे सिर काटकर हमारे शरीर में 
आप चाहे जितनी शराब उंडेल सकते हें । अन्यथा जिस मुख से हमने 
स्वामिनारायण का मन्त्र-स्मरण किया है, उस मुख मे हमरे जीते जी तो 
एक बृंद भी शराब नहीं जाएगी । ' 2 
सारा दरवबारभवन इस निश्चलता से स्तब्ध रह गया। भगवान 
स्वामिनारायण ने लोगों को शूरता को किस प्रकार नया मोड दिया था, इस 
रहस्य को जानने के लिए मात्र यह दो प्रसंग ही पर्याप्त हैं| 
उत्तर गुजरात के करजीसण गोव में अचानक श्रीहरि ने गोविंदभाई से 
पृष्ठा, ' आज सत्संग सभा मं बहुत कम संख्या क्यों दिखाई देती है ?' उन्होने 
कहा, "महाराज, गोव के चौराहे पर लोग अफीम घोलने के लिए रोज मेला 
जमाते हे ।' 
महाराज ने कहा, ' क्यों न हम वहां चलें ?' 
' महाराज, आपको वहाँ जाना शोभा नहीं देगा। न जाने नशे में धुत्त वे 
लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करर ?' लेकिन महाराज ने उनकी एक न 
सुनी। वे फौरन अफरौमचियोँ-भंगेडियों के अड पर पर्हुच गये। महाराज को 
देखते ही सब हड़बड़ा कर खडे हो गये। महाराज अपने साथ 11 मन गेहूं 
ले गए थे। उन्होने सबको गेहूं दिखाकर तलवार सी खनकती आवाज में 
कहा था, 'नामर्दो, देह को पुष्टि देनेवाले गेहूं तथा जीव को पुष्टि देनेवाले 
हमारे सत्संग को छोडकर एेसा विष पीने पर शर्म नहीं आती? छोड दो 


59. सदगुरु अक्षरानन्द स्वामी कौ बातें - क्रम : २९० के आधार पर. 








कलि मे साचो सत्युग आयो... 105 


इसे। देखते हें तुम्हरे में से कौन एेसा मर्द हे, जो इस विष को छोड़कर 
सत्संग का अमृत पीने के लिए तैयार हो जाता हे! ' 

दीठसे भी दीठ व्यसनी को सदाचार के पथ पर चलाने के लिए 
भगवान स्वामिनारायण ने एेसी मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का बडे सहज टंग से 
उपयोग किया था। इससे लोगों की आन्तरिक शक्ति स्वाभाविक रूप से 
जाग जाती थी। वे अच्छी तरह समद्यते थे कि पूरे सम्प्रदाय का वातावरण 
ही एेसा पवित्र तथा निर्मल बनेगा, तो लोगों को सम्प्रदाय के अनुयायी 
कहलाने में गौरव का अनुभव होगा, यदि उसी गौरव को आदमी जारी 
रखना चाहता है, तो उसे स्वयं ही अपनी बुरी आदतों को न चाहते हुए भी 
तिलांजलि देनी पडगी। इस प्रकार एक सात्विक दबाव पैदा होगा, जो 
व्यक्ति के मनोबल को नई ऊँचारईयां दिखाएगा । 


खंभाला गवि के मूलुभाई के साथ यही हुआ। भगवान स्वामिनारायण ने 
उन्दं सत्संगियों के संघ के साथ वरताल के उत्सव पर आने के लिए तेयार 
कर लिया लेकिन वे अपना हक्का ओर अफौम कौ गोटियां लेना नहीं भूले। 

संघ एक गँव से दूसरे गाँव होते हुए खेडा जिले को ओर बढता जा 
रहा था। वह एक गोँव में विश्राम के लिए रुका। सब कोई भजन, कोर्तन, 
सेवा, कथा आदि में मग्न थे, सिवा एक मूलुभाई के! वे एक दूर के कोने मे 
अपना हक्का गुडगुडाने लगे, गाँव के लोग संघ के दर्शन के लिए निकल पड़ 
थे, कुक लोगों ने मूलुभाई को देख लिया। उन्हीं के पास से जाते हुए आपस 
मे वतियाने लगे, ' अजी, यह तो कोई स्वामिनारायण वाला नहीं लगता! जो 
उनई का भगत होवत हई, सो हुका-बीडी को तो छुवत ही नाई, 

मूलुभाई ने लोगों की बात सुनी तो शरीर मे क्रयी सी दौड गई, 
उन्होने सोचा कि मेरे क्के के कारण भगवान के परे संघ कौ निंदा होती रही 
हे। धिक्कार है मेरे व्यसन पर। उन्होने उसी पल हुक्का उठाकर एक शिला 
पर पटक दिया ओर हरिभक्तों के साथ सेवा मेँ हाथ बंटाने लगे... । संघ जब 


वरताल पहंचा, तो मूलुभाई की अफीम कौ गोटी ने अपना स्वरूप दिखा 


दिया। वे सत्संगियों से क्िप-क्िपकर कभी-कभार अफीम घोल लिया करते 
थे, परन्तु इतने बडे सत्संग-समाज के बीच किसी न किसी सत्संगी को 
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मूलुभाईं के व्यसन कौ बात मालूम होनी ही थी, सो हो गई! एक सत्संगी ने 
द्रबार मूलुभाई को तुरन्त रोक दिया, ' क्यो इस सत्संगियोँ के संघ में चले 
आए हो! व्यसन करना कुसंगियों का ही काम होता हे! 
मूलुभाई को इतना बुरा लगा कि मेरी इतनी सी कमजोरी मुच 
सत्संगियो का आदर तो क्या, भरोसा भी नहीं दिला रही है, तो आज से 
इसको कछोडना ही उचित होगा! 
जब यह खबर भगवान स्वामिनारायण को मिली तो अपनी विजय 
पर मुस्कुराने लगे, ओर मूलुभाई से पृछठने लगे, *क्या हुआ दरबार, सुना है 
आप अब पूर्णतः निर्व्यसनी हो गए।' 
मूलु खाचर ने प्रणाम करते हुए कहा, ' महाराज, आप ही के प्रताप से 
ओर सत्संग समाज के कारण यह सम्भव हुआ है! कुसंगियों के शब्द से 
मेने हुक्का पटक दिया था, ओर सत्संगियों के टोकने से अफम फक दी।' 
परिवर्तन का शंखनाद 
ओर लोग उनका स्मरण करेगे एक सन्त या धर्माचिार्य के रूप में नहीं, 
साहित्य प्रेरक के रूप में नहीं, अपितु समाज को नैतिक उन्नति के पथ पर 
हमेशा के लिए प्रशस्त करनेवाले युगनिर्माता के रूप में! उन्होने प्रजा को 
मांसाहार, शराब, व्यभिचार, असत्य ओर चोरी-डकैती इन पाचों दूषणो से 
मुक्त किया, पशुवृत्तिवाले मनुष्यों को सही अर्थ में मानव बनाया । यदि स्वामी 
सहजानन्दजी न होते, तो गुजरात को ' गर्वोन्नत गुजरात" का सम्मान कभी न 
मिल पाता। आज गुजरात में जितना भी सदाचार है, जितनी भी अषहिंसा- 
भावना हे, सद्गुणो से हरी-भरी जो मूल्यनिष्ठा है, उसमें स्वामी सहजानन्दजी 
का प्रदान अनन्य है] ठीक समय पर पहुंचकर समाज को अधम दशा से 
उनारनेवाले अधमोद्धारक स्वामी सहलजानन्दजी को इसी कारण ‹ ज्योतिर्धर' 
का सम्मान दिया गया है वह बिलकुल उचित ही है ।' ° 
समाज-परिवर्तन की नई क्षितिजे खोलकर भगवान स्वामिनारायण ने 
अज्ञानजन्य अन्धकार में नैतिकता का जो सूर्योदय किया था, उसकी फलश्रुति 
हमे दो मुख्य धाराओं में प्रवाहित होती दिखाई देती हे । एक है : समाज के 


60. चन्द्रवदन मेहता. गुजरात के सम्मान्य साहित्य सर्जक। 
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पतितों का बदला हआ तथा नीति कौ ओर मुडा हुआ रुख! ओर दूसरा, 
समाज में नारी की असहाय दुर्दशा को मिटाकर उनको स्वायत्तता ओर 
अस्तित्व बोध के साथ साधना के उच्च शिखर पर आसीन कराने को प्रवृत्ति। 

गुजरात में सन्‌ 1822 तक तो अग्रेजों ने अपनी जई जमाना प्रारम्भ कर 
दिया था। मुम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर जोन माल्कम गुजरात के अपने 
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्प्रदाय, भगवान स्वामिनारायण तथा उनके सन्तों 
आदि के विषय में बहुत कुछ प्रभावित करनेवाली बातें सुन चुके थे। अपने 
मन्त्री मि. थमस विलियम्स तथा सौराष्ट्र के पोलिटिकल एजेन्ट श्री टी.एन, 
न्तेन दोनों ने सर जोन माल्कम को बार-बार कहा था कि हम जिस दिन से 
गुजरात मे आए है, उसी दिन से देखते चले आए है कि भगवान 
स्वामिनारायण के प्रताप, उनके किए धर्म प्रवर्तन तथा उनके सन्तों के शील 
एवं सदाचार से गुजरात में सुख-शान्ति बनी हुई हे। जो कार्य हमारे शस्त्र तथा 
सत्ता से नहीं हो पाया, वह भगवान स्वामिनारायण ने अपनी प्रेमपूर्णं करुणा 
ओर अहिंसा के माध्यम से सहज सिद्ध किया हे 

नैतिकता की जिस ऊंचाई को देखकर अंग्रेज अधिकारी भी चकित 
रह जाते थे, उसकी ञ्जलक यर्हाँ दो प्रसंगो में प्रस्तुत हे । 

अग्रज पुलिस अफसर मि. मिल ने पुरे भावनगर जिला का चप्पा- 
चप्पा छान मारा था। अपनी गर्त के साथ दिन-रात घूमकर एक भारी लूट 
का सुराग पाने के लिए वह व्याकुल था। लूट हुई थी शत्रुंजय कौ पहाडियों 
पर सुशोभित प्रसिद्ध जेन मन्दिर में। तीर्थकर सम्भवनाथ का मुकुटमणि कई 
दिनों से गायब था। लूटनेवालों ने मोणपर गव के धनिक सत्संगी शार्दूल 
खसिया को वह बेच दी थी। इस बात कौ जानकारी न तो पुलिस को थी, 
ओर न ही भावनगर-नरेश विजयसिंह को। 

एक दिन भगवान स्वामिनारायण शार्दूल के घर आ पहुचे । शार्दूल ने 
नडे उत्साह एवं भक्तिभाव से श्रीहरि का स्वागत किया। भोजन को व्यवस्था 
हो चुकी थी, बस महाराज के बैठने की ही देर थी कि उन्होने अचानक 
अपना निर्णय प्रकट कर दिया, ' शार्दूल, हम तुम्हारे घर नहीं खा सकते ।' 


61. ^ [५९५५ 5866 र 11171001 : 1116 §५५८बा111818/8 7110101 ~ तिदे 
\/\/1||181113. 
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'ठेसा क्यों महाराज ?' शार्दूल ने हडबड़ाकर कहा । 

'ठेसा इसलिए कि हम चोर के घर भोजन नहीं लेते ।' 

"चोर के घर ?' ' हँ! हमारी घोड़ी इसी क्षण तैयार करो! हम महुवा 
की ओर चलते हैँ!" महाराज के स्वर में दृढता थी। 

शार्दूल उनके चरणों में गिरकर गिड्गिड़ाने लगा, !दास पर रहम 
कीजिए प्रभु! मेरा क्या अपराध हआ है, बताइए सुद्धे! आपने मुज पर इतना 
बड़ा दोष क्यों लगा दिया प्रभु।' 

भगवान स्वामिनारायण ने उनको आंखों में गंभीरता से दुष्टि गडाई। 
कुक पल वैसे ही देखते रहे, फिर धीरे से कहा, ' सम्भवनाथ का वो चुराया 
हुजा मणि तुम्हारे ही घरमेंहे। हैन? 

यह सुनते ही शार्दूल कौ धड़कनें तेज हो गई । माथे पर पसीने कौ 
वृदं ्ञिलमिलाने लगीं । हाथ जोडकर उसने कोपिते हए स्वर में कहा, 
` लेकिन महाराज, मैने उसकी पूरी कीमत दी है ।' 

फिर भी वह धर्मस्थान से चुराया हुआ धन है ओर हम इस प्रकार 
के दुराचार के विरुद्ध हैँ ।' 

'तो क्या आज्ञा है महाराज ?' “आप जाकर आज ही इस मणि को 
उस अंग्रेज अधिकारी को सप दो जो दिन-रात इस मणि के लिए परेशान 
हे ।' महाराज ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। 

ओर शार्दूल मणि लेकर पुलिस अफसर मि. मिल के पास पहुंच गया। 
मणि देखते ही वह हडबड़ाकर खडा हो गया। शार्दूल ने पूरी सत्य बात बता 
दी, मि. मिल शार्दूल को चिडियाघर के प्राणी की तरह ताकता रह गया! 

"टू इसलिए यह मणि लौटने चला आया है, कि स्वामिनारायण ने 
ठटमको बोला है 2 

` जी सरकार !' शार्दूल ने कहा ओर मि. मिल का चेहरा खिल गया। 

कुछ ही पलो में ईमानदारी का पहला पाठ पढानेवाले स्वामिनारायण भगवान 
को अनन्य क्षमता के विषय मेँ अब उसे तनिक भी संदेह नहीं रहा । 


पराया धन सिद्धी के बरावर! 
अकाल काएेसा भीषण समय बीत रहा था कि दलितों ओर गरीबों का 
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एक-एक बच्चा दाने-दाने के लिए तरस रहा था। सुरेन्द्रनगर जिले के 
लीमली गोव के वाघ्री कौम (गुजरात कौ एक निम्न मानी जानेवाली जाति) 
का एक सत्संगी सगराम अपनी पत्नी के साथ दक्षिण गुजरात को ओर कुछ 
नौकरी पाने की आशा से निकल पड़ा था। चोरी ओर लूटपाट के लिए उसने 
तथा उनके साथियों ने 'बडा' नाम कमाया था, लेकिन स्वामिनारायण भगवान 
के सत्संगी होने के कारण सगराम पूरी तरह बदल चुका था। 

भीषण रेगिस्तान-सी धरती पर दूर-दूर तक कहीं भी चेतना का 
संचार नहीं था। पति-पत्नी एक दूसरे से कुक फासले पर सूरत के मार्ग पर 
धीरे-धीरे कदम बढा रहे थे कि अचानक सगराम रुक गया। देखा तो सूर्य 
की किरणें चोँदी के सुन्दर कड पर क्िलमिला रही थीं। कुछ पल के लिए 
सगराम सोच में पड गया। अपनी पत्नी कौ ओर देखते ही उसने बैठकर 
वह कडा धूल के नीचे छिपा दिया ओर सहजभाव से मार्ग को ओर चल 
दिया! कुक ही पलों में पति-पत्नी पुनः साथ हो गए तो पत्नी ने पृ 
लिया, * आप भूमि पर बैठकर वर्ह क्या करने लगे थे?! 

सगराम ने उत्तर टालने का निष्फल प्रयास किया, "वह तो... कु 
नहीं । बस वैसे ही!" लेकिन पत्नी के आग्रह पर उसे ञ्युकना पड़ा तो कह 
दिया, ' वरहो चाँदी से बना पैर का सुन्दर कड़ा दिखाई दिया, तो सोचा, यह 
पराया धन है ओर कहीं इतनी भीषण गरीबी में तेरा मन उसे लेने के लिए 
लालायित न हो, इसी कारण मेने उस पर धूल डाल कर छिपा दिया था।' 

अब पत्नी ने धीरे से म॒स्कुराकर कहा, ' आपको तो वह “चोँदी' 
3 परन्तु मेरे मन में तो जब से सत्संगी हुई हू, तब से पराया धन मद्री 
से तनिक भी अधिक नहीं हं!' सगराम भी पत्नी कौ इस ईमानदारी पर 
धन्य हो गया । 

सगराम जैसे अनेक लोगों को उन्नति के मार्ग पर उन्मुख करनेवाले 
श्रीहरि को इतिहासविद्‌ विजयसिंह चावडा ने उचित श्रद्धांजलि दी हे, 
"स्वामी सहजानन्दजी ने गुजरात में उन्नीसवीं शताब्दी के अराजकता भरे 
पूर्वार्धं मे आकर अपना श्रद्धा, सौहार्दं ओर शान्ति का संदेश फलाया। 
विशेष करके समाज के पिचडे हुए वर्गं में उन्होने इन तत्त्व के द्वारा 
प्रत्येक मानव में भगवान तथा धर्म की ओर श्रद्धा को पुनःस्थापना कौ। वे 
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अपने उस उदेश्य में पूर्णतः सफल हए ।' °“ 


वरताल गोव का रहनेवाला जोबन पगी तो इतना बडा लुटेरा था कि 
वडोदरा के महाराजा सयाजीराव कौ राज्य तिजोरी तक वह उठाकर ले गया 
था] उसका दिया हआ तीर जिसके भी पास होता था, उसे कलकत्ता तक 
कोई लूटने कौ हिम्मत नहीं करता था। 

जब भगवान स्वामिनारायण की अन्यतम घोटी माणकौ के विषय में 
उसने सुना तो उसने घोड़ी ही चुराने को योजना बना ली। उभाण गोव के 
विराट्‌ अहिंसक यन्न के आयोजन में जब भगवान स्वामिनारायण पधारे थे, 
तो तीन रात तक घोड़ी को चुराने के लिए जोबन ने हर संभव प्रयास 
किया। लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका! कारण यही था कि हर पल 
तीन-तीन रात तक उसने अस्तबल में एक-एक घोडे के पास अनन्त रूप 
मे भगवान स्वामिनारायण को देखा! इस अद्भुत अनुभूति ने जोबन के 
अन्तराल को भिगोकर रख दिया। वह स्वयं प्रभु को शरणागति को 
स्वीकार कर निष्ठावान सत्संगी बन गया। 

प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ प्रिनस होपकीन्स ने ठीक ही लिखा है, ' भारत में 
त्रिटिश शासन के पहले से ही भगवान स्वामिनारायण ने हिंसा आदि 
दुराचारो को मिाकर संस्कार सिंचन करना शुरु कर दिया था!'^‡ 

इस सम्प्रदाय को वैसे भी आचार शुद्धि का मार्ग ' विचार शुद्धि का 
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मार्ग" ' वाणी शुद्धि का मार्ग' ही कहा गया है ओर इस विशेष सम्मान का 
महत्वपूर्ण कारण केवल यही है : आंतर-बाह्य शुद्धि का भगवान 
स्वामिनारायण द्वारा मिला हुआ विरल प्रशिक्षण। 

लोया गांव (जि. सुरेन्द्रनगर) के ठाकुरसाहब सुराखाचर किसी काम 
से अपने सम्बंधी जसदण गोव के ठाकुरसाहब के घर गए थे। केवल द्वेष 
के कारण जसदण के ठाकुरसाहब ने सुराखाचर के बंगले पर रात को बारह 
बजे के बाद एक वेश्या को भेज दिया था। इस घृणित प्रयास के पीठे, 
प्रातःकाल होने पर सुराखाचर को अपमानित करने का आशय छिपा हुआ 
था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसी पल 
सुराखाचर चौकन्ने हो गए थे। दरवाजे कौ दरार से सुरा भक्त ने स्त्री को 
देख लिया तो उसके आने का कारण भी पृछ लिया। स्त्री ने बडे अनूठे 
अंदाज से पदी-पदाई कहानी सुना दी, ' यह मेरा घर है, म अपने बीमार 
वेदे की दवारईयाँ लेने के लिए आई हूँ मुञ्चे अन्दर आने दीजिए! ' ओर 
दयार्द्र होते जब सुराखाचर ने दरवाजा खोल दिया, तो स्त्री ने भीतर आकर 
नया ही नाटक प्रारम्भ कर दिया। पल भर में ही उसको मलिन इच्छा 
भोँपते हए सुराखाचर ने तलवार खींच ली, ' सावधान! एक कदम भी आगे 
बदी तो यह तेरे शरीर के उस पार निकलने में तनिक भी देर नहीं करेगी!' 
वेश्या हड़बड़ाकर उसी पल भाग खड़ी हुई ओर सुराखाचर भी उसी क्षण 
अपने घोडे पर सवार होकर गद्डा कौ ओर निकल गए। 

महाराज ने सुबह होते ही सभा में पहुंचनेवाले सुरा भक्त का भाव- 
विभोर स्वागत किया, ' आईए! आईए! आप तो हमारे यतिवर है!" ^“ 

इसी संदर्भ में ईसार्दयत फैलाने के लिए गुजरात मे आए रेवरन्ड 
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विशप हेबर के उन शब्दों को हमे याद आती हे, “उन्टोने (भगवान 
स्वामिनारायण ने) अपने शिष्यो में इतनी उच्च ओर पवित्र संयम-भावना 
का सिंचन किया था, कि उनके शिष्य किसी भी स्त्री के सामने एक टक 
ताकते भी नहीं थे! वे जिन गवों में गए, वहाँ लोगों ने उनका स्वागत 
किया! जौ लोग तथा जो स्थान उन दिनों अत्यंत हीन स्तर के थे, आज 
भगवान स्वामिनारायण के सम्पर्क से प्रान्तमें वे श्रेष्ठ लोग ओर श्रेष्ठ स्थान 
बन चुके हें । (सन्‌ 1825) ' 


नारी उद्धार कानया अध्याय 


सम्प्रदाय के सन्तवृन्द को भगवान स्वामिनारायण कौ स्पष्ट आज्ञा 
थी : “घूमते रहो ! चलते रहो !' स्वयं भी अपनी माणकी घोड़ी पर या रोज 
घोडे पर सवार होकर देहातों कौ एेसी-एेसी बस्तियों में घूमते रहते कि 
जहां विविध प्रकार कौ कुरीतियों में मानवता की संस घुटी जा रही थी। 
एक एेसी ही कुप्रथा देखकर उनकी रुह कांप गर्ह थी । काल-प्रवाह का यह 
भयंकर परिदृश्य, सौराष्ट्र के उच्चर्गीय उन परिवारों में देखा जाता था, 
जिनके घर मे कन्या का जन्म होता था। उन दिनों कुछ जातियों में कन्याओं 
के जन्म लेते ही, दूध से भरे हृए एक बडे पात्र में उन्हें डुबोकर मार दिया 
जाता था। इस अमानवीय बाल-हत्या को !दूध पीती' के नाम से जाना 
जाता था। ये वो मासूम कलियाँ थी, जिन्हें संसार-उद्यान मे खिलने से पूर्व 
ही मसल दिया जाता था। किसी परिवार में पुत्री का जन्म लेना एक 
अभिशाप था। इसके मूल में छिपा था दहेजरूपी 'भयंकर दानव'। 
समकालीन समाज में व्याप्त भिन असामाजिक कुप्रथाओं, अमानवीय 
हत्याओं ओर आडम्बर पूर्णं अधार्मिक ` गतिविधियों की पीडा से कराहती 
हइ मानवता को देखकर स्वामी सहजानंदजी का हदय करुणा से भर उटा। 
उन्होने उस भयंकर त्रासदी से प्रजा को मुक्त करने का संकल्प लिया ओर 
सौराष्ट्‌ कौ पावनधरा पर मानव कल्याण की महायात्रा का श्रीगणेश किया । 

राजपूत, काठी आदि गिरासदार जातियों में इस कुरीति ने गहरी जडं 
डालली थीं!वेन तौ अपनी पुत्री के विवाह के खर्च का बोञ्च उठा सकते 
थे, न ही अपनी प्रतिष्ठा गवाना चाहते थे! नतीजा यही निकलता था, दूध 
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मं डूबोकर बच्चियों कौ हत्या करना। 

भगवान स्वामिनारायण के विचरण की दूसरी फलश्रुति है : नारी 
उद्धार की! असहाय अबलाओं की दुर्दशा मिटाने के लिए उन्होने जो ठोस 
कदम उठाए, उसका परिणाम यह हुआ कि पुरे स्त्री-वर्गं मं शिक्षण तथा 
आत्मविश्वास की एेसी प्रेरक शक्ति मिली कि मानो समाज मे एक 
क्रान्ति-सी पेदा हो गईं हो। 

जैसे कि आगे कहा गया है कि बच्चियों संसार की आहट सुने इससे 
पहले तो मौत कौ नींद सो जाना पडता था, दूध के एक बडे से वर्तन मे 
डूबकर अपनी जान की कीमत चुकानी पडती थी। उन दिनों गुजरात के 
एक लाख बीस हजार जाडेजा राजपूतों के घरों मेँ प्रति वर्षं 20.000 से 
अधिकस्त्री भ्रूण हत्या कौ जाती थी। न 

स्त्री-हत्या का दूसरा एक भायावह स्वरूप था, ` सती ' होना। राजपूत 
परिवायो मे उन दिनों पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकौ पत्नी को पति कौ 
चित्ता के साथ ही 'सती' हो जाने के लिए विवश कर दिया जाता था। 
केवल कोलकाता (कलकत्ता) तथा उसके आसपास के इलाकों मे ही सन्‌ 
1815 मेँ 253, 1816 मे 289, तथा 1817 मेँ 441 स्त्रियाँ पति के मृत्यु के 
बाद चिता पर जल कर भस्म हो गईं थीं! 

भगवान स्वामिनारायण ने बन्थिया गाँव में पुरे राजपूत समाज को 
सम्बोधित करते हए कहा था, *इस प्रथा के कारण तीन प्रकार कां हत्याओं 
का पाप हमारे सर पर मंडराता रहता है, एक स्वजन-हत्या का पाप, दूसरा 
बालहत्या का पाप ओर तीसरा स्त्री -हत्या का पाप! आपको आज ही से 
हमे भरोसा दिलाना होगा कि आप आइन्दा इस राक्षसी प्रथा को हमेशा के 
लिए छोड देगे।' 

राजपृतौं ने अपनी मजबूरी बताई, तब भगवान स्वामिनारायण ने सब 
के देखते ही देखते सुहदभाव कौ मिसाल रख दी, " कन्याओं के विवाह के 
लिए आप लोगों को जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना धन हम 
65. उन्नीसवी शताब्दी मे गुजरात मे स्वामिनारायण सम्प्रदाय का सांस्कृतिक 

योगदान. - (शोध-निबन्ध) (गुजराती) - डी. रश्मि व्यास. पृ. २१ 
66. डो. रश्मि व्यास. पृ. १९. 
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सत्संग-समाज के एक-एक घर से लाकर तुम्हें पहंचाएेगे ! लेकिन आज से 
एेसा घृणित कर्म करना बन्द करने कौ प्रतिज्ञा करें ।' 
राजपूतों ने प्रतिज्ञा तो ली, लेकिन अपने समाज के चरित्रहीन युवाओं 
का दूसरा प्रश्न भी श्रीहरि के चरणों में रख दिया। 
तव भगवान स्वामिनारायण ने समाज के नेताओं के समक्ष वह 
उत्तरदायित्व भी अपने सिर पर उठा लिया! उन्होने कहा : "जब हम 
तुम्हारा इतना दायित्व ले रहे हैँ, तो क्या चरित्रवान लड़कों का निर्माण नहीं 
करेगे ? लेकिन तुम्हं हमारे हर आदेश को आज्ञा मानकर स्वीकार करना 
पडगा। अन्यथा, याद रखना, तुम्हारी लडकिर्यो जंगलियों के साथ व्याही 
जार्येगी। कुछ वर्षो में ही ठेसी सत्ता (अग्रेजों कौ) आनेवाली है, कि वे 
लोग कानून के बल पर तुम्हारी यह जंगलियत को बन्द करवार्एगे ! उस 
समय मजवृूरन घुटने टेकने पड्ंगे, जव कि आज से हमरे अनुशासन को 
मानोगे, तो हमारी प्रसन्नता आप पर सदा-सर्वदा के लिए रसती रहेगी ! 
श्रीहरि को इस तीखी परंतु प्रेरक उपदेशवाणी का एेसा प्रभाव पडा 
कि गुजरात के गोव-गोँव में विना कानून के ही मात्र प्रेम ओर प्रोत्साहन के 
बल पर इस कुप्रथा कौ जडं हमेशा के लिए उखड गई । 
बड़-बड़े राजाओं को भी उन्होने इस प्रथा को मिटाने के लिए प्रेरित 
किया था। गोंडल के महाराजा हटीसिंह से श्रीहरि ने स्पष्ट कहा था, 
` राजन्‌, आप तो यदुकुलभूषण हं । आपके राज्य के क्षत्रिय, मासूम बच्चियों 
की हत्या करते है, क्या वह उचित कर्म है? उन कलियों कौ रक्षा करना 
तुम्हारा धर्म हे। यदि मेरी आज्ञा से यह बन्द नहीं करवाओगे, तो अगे 
उसको कानून के बल से बन्द करवानेवाली सत्ता आ रही दै!“ 
- ओर उसी दिन से गुजरात में स्त्री-उत्कर्ष का नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ। | 
समाज को धर्म के मार्ग पर ले जानेवाला सन्त समुदाय भी स्त्रियों 
को भ्रष्ट करने के लिए किस सीमा तक गिर गया था कि तत्कालीन 
वैरागियों कौ वृत्तियों को स्वामिनारायणीय सन्त कवि स्वामी ब्रह्यानन्दजी ने 
इस प्रकार शब्दबद्ध किया हे : 
64. भगवान स्वामिनारायण, प्रयम संस्करण, ३८१७३ ले. ह. त्रि. दवे. 
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(आओ माड तोय कात क्रं एक ज्ञान की 
आसन पर एकात आवना दान को 
दिल के शीतर घातः कात मुख राम कौ 
हर हों श्रीरग माई माई कह बोले नजर हराम कौ £ 
भरत्खंड के मई श्ट धन मानवी 
तामे त्रिय की देह अधिक कर जानवी 
सन्तन को अगसग करे सोई श्रेष्ठ हे। 
हर हो श्रीरग - एेखा उपदे सो फजी भ्रष्ट हे, ( 
एेसे-एेसे भ्रष्ट वाबा-वैरागियों ने समाज में धर्म-विधि के नाम पर 
व्यभिचार को इतना प्रोत्साहन दिया था कि ब्रह्मचर्य ओर संयम नाम कौ 
भारतीय परम्परा के चिथडे उड गए थे। 
भगवान स्वामिनारायण ने स्त्री-उद्धार के लिए सबसे बड़ा कदम यही 
उठाया कि अपने सन्तवृन्द को उन्होने शुद्ध अष्टांग ब्रह्मचर्य के नियमों मं 
बान्धकर पवित्र सन्त परम्परा का गठन किया। इसी के साथ सम्प्रदाय में 
सत्री भक्तों की भ्रष्टता का मार्ग पूर्णतः बन्द हो गया तथा स्त्रियों को भी 
सत्यासत्य का भेद स्पष्ट होता चला गया। सन्त के रूप में आए लम्पट 
बाबाओं को वे दूर ही से पहचानने लगीं! इसी के साथ उनका 
आत्मविश्वास भी जाग उठा। 
मटो-मन्दिरों को भ्रष्टता के मलिन साये से निकालने के लिए उन्होने 
स्त्रियों के लिए अलग मन्दिरों का भी निर्माण करवाया, ताकि किसी भी 
परिस्थिति में वह विकृत पुरुषों के या असन्तो के शिकंजे में फेसने से बच जाए 
जब साधना का अलग ही स्थान मिला तो स्वाभाविक ही था कि स्त्रियों 
को कुछ न कुछ कथा, कीर्तन या ग्रन्थपठन स्वयं ही करना पड़ता! परन्तु न 
उन दिनों स्त्री-शिक्षा का वातावरण था, न उनको शिक्षा देने कौ आवश्यकता 
ही समञ्ली जाती थी! जब किं भगवान स्वामिनारायण ने ेसा वातावरण पैदा 
कर दिया कि स्त्रियों के मन में पटने की ललक जाग उठे। परिणामतः पटा 
की वाढ एेसी चली कि सम्प्रदाय का अनुयायी प्रत्येक परिवार अपने घर को 


68. स्वामी ब्रह्मानंदजी का प्रारम्भिक दीक्षित नाम था : स्वामी श्रीरगदासजी। 
69. ब्रह्मसंहिता : सम्पादक : मावदान रत्तु : पृ. १९९। 
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स्त्री सदस्यों को पटाने लगा! जो कि स्त्री परिवर्तन का स्वप्न साकार 
वनानैवाली एक अनन्य घटना सी बन गई ! ' अनेक स्त्रियों ने प्रगति के मार्ग 
पर आगे बने के लिए इस सम्प्रदाय को स्वीकार किया! ' "° 
उन्होने स्त्री को 'जीवन' दिया, उनके लिए चरित्रनिष्ठ लड़कों के 
निर्माण कौ प्रतिज्ञा करके स्त्री का "पोषण" किया। परन्तु उनके आत्मिक 
उद्धार के लिए उनके अलग मन्दिरं की व्यवस्था से उन्होने मानसिक, 
बौद्धिक तथा आत्मिक विकास का भी अवसर दिया। 
ईश्वर पटेलीकर लिखते हैँ, श्री स्वामिनारायण ने स्त्रियों के द्वारा ही 
स्त्रियों के ज्ञान एवं कौर्तन आदि की व्यवस्था की, जिससे अक्षरन्नान लेना 
उनके लिए अनिवार्य हुआ। तत्कालीन स्त्रीवर्ग प्रायः निरक्षर ही था, लेकिन 
स्वामिनारायणीय स्त्री वर्गं कौ साक्षरता का स्तर काफी ऊँचा दिखाई दे रहा 
था। स्त्री भी धर्मशिक्षण के प्रचार से वंचित न रहे, एेसी व्यवस्था उन्होने 
स्वाभाविक तौर पर खडी कर दी थी!'71 
भगवान स्वामिनारायण ने अलग मन्दिरों के साथ ही उत्सवं के 
अवसर पर स्त्री भक्तों को सेवा तथा श्रमयज्ञ में जोडने कौ परम्परा प्रारम्भ 
को। इसी के साथ उनकौ सुप्त शक्तियों को मानो पंख लग गए! चित्र- 
कला, रसोई कला के साथ साथ गृहकला का एेसा तांता चला कि अपने 
परिवार कौ आर्थिक स्थिति के सुधार पे भी उन्हीं स्त्रियों का योगदान बडे 
स्वस्थदटगसे होने लगा। 
जेतलपुर गांव कौ गणिका सर्वथा उपेक्षितं स्त्री थी, स्वामिनारायण 
भगवान ने उनकी भावना को देखते हुए महान अहिंसक यज्ञ के अनाज को 
पीसने कौ थोडी सी सेवा उसी के हाथों भी सौंपी थी ओर सन्तों-भक्तों के 
संघ के साथ उस पतित नारी के घर को पावन किया था। उन्होने स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी से कहा था कि “भै इस स्त्री का तुम्हरे समान कल्याण करूगा 
क्योकि मेँ उसके भीतर के भक्तिभाव को जानता हू। आप लोग बाह्यदृष्टि 
से लोगों के व्यक्तित्व का लेखाजोखा करते है, जब कि मै उनकी आत्मा 
70. श्रीमती शान्ता गांधी, स्त्री उत्कर्ष प्रवृत्ति के कार्यकर । 
71. श्री स्वामिनारायण अने सनातन हिन्दू प्रवाह - ले. ईश्वर पटेलीकर 
(गुजराती), पृ. २३। 
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को ओर देखता हूं ।' 

इस प्रकार एक वेश्या को उन्होने बडे ही सहजभाव से उन्नत ओर 
सम्माननीय स्थान प्राप्त कराया था!“ 

धर्मपुर राज्य (वासंदा, जि. वलसाड) कौ महारानी कुशल कुंवरबाई 
को भी उत्तम स्त्री-भक्त बनाकर श्रीहरि ने गणिका से लेकर महारानियों 
तक संस्कारिता, शिक्षण ओर अध्यात्म का संचार करके स्त्रियों कौ 
सर्वांगीण प्रगति कौ। 

गुजरात के प्रसिद्ध साहित्य सर्जक ईश्वर पेटलीकर ने लिखा हे, 
'जिन दिनों प्रत्येक धर्माचार्य स्त्रियों को उपेक्षितं करार दिया करते थे, उन 
दिनों इस सम्प्रदाय ने स्त्रियों को विशेष प्रतिष्ठा दी। पुरुषों के समान 
उनको भी स्वतन्त्रता की हवा दिलाने का सफल प्रयास किया, स्त्रियों के 
साथ पवित्र व्यवहार करने का सफल सद्बोध दिया। विधवां के 
पुनर्विवाह के लिए ठोस कदम उठाए ।' ~ 

ए. के. मजुमदार के अनुसार भगवान स्वामिनारायण के समयसे ही 
इस सम्प्रदाय के स्त्री-पुरुषों के अश्षरज्ञान कौ प्रतिशतता अग्रसर रही । ˆ“ 

उत्सवों के नाम पर स्वच्छदता का विस्तार श्रीहरि को रंचमात्र 
अपेक्षित नहीं था। परन्तु उन दिनों होली तथा विवाह-उत्सव पर बीभत्सता 
का एसा ज्वार चदढता कि तमाम मर्यादाणँ अपनी सीमा लोधकर रह जातीं । 
गीतों की अश्लीलता के स्थान पर भगवान स्वामिनारायण ने अपने समर्थ 
सन्त कवियों को एेसे-एेसे पद गाने का आदेश दिया कि लोग प्रेमानन्द 
स्वामी तथा मुक्तानन्द स्वामी रचित राधा-विवाह ओर रुविमिणी-विवाह के 
भक्तिपद गाकर उत्सवो को सात्विकता देने की प्रक्रिया म जुट गए। 

सधवा तथा विधवा स्त्रियौ की आदर्शं जीवन-शैली का नियमन 
उन्होने मुक्तानन्द स्वामी के ' सतीगीता' ग्रन्थ से करवाया ।‡ 


72. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २/३५३ ले. ह. त्रि. दवे. 

73. उपरोक्त पुस्तक : पृष्ठ २२ से २९ का सार संक्षेप. 

74. 8118।त। [€&11815581106. 

75. इस ग्रंथ पर फरैन्व विदुषी मेलिञ्चा फ़्ँन्स्वँ ने अभ्यासपूर्णं शोधनिबन्ध लिखा 
है, जो कि पेरिस से प्रकाशित किया गया है. 
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स्त्रियों का मोक्ष सम्भव नहीं है ' एेसी बेतुकी मान्यताओं को उन्होने 
नकार दिया, अपने उपदेश वचनो मेँ वे कहा करते थे कि “शरीर चाहे पुरुष 
काहोयास्त्री का, आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के अलावा आत्मा की 
महिमा ही अधिक हे, शरीर तो मायिक तथा नाशवान है, ओर आत्मान तो 
पुरुष हे, न स्त्री! वह तो सत्तामात्र चैतन्य है... । ' < 
एसे उपदेश का लाभ स्त्री-भक्तों को भी मिलता रहता था, परिणाम 
यह निकला कि जीवुबाई, लाड्बाई, मीणवाई, राजबाई, राईबाई 
कुशलकुवर बाई, रामबाईं आदि संयम ओर ब्रह्मचर्य कौ प्रतिमा के समान, 
तेजस्वी स्त्री-समुदाय गुजरात कौ धरती पर निखरने लगा। 
इनमे से कोई समाधिनिष्ठ थीं, कोई ब्रह्मचारिणी एवं संन्यासिनियो 
सी वैराग्यवतीं थी, कोई अपने पुत्र कौ मृत्यु को भी आत्मज्ञान से देखकर 
स्थितप्रज्ञ रहनेवाली सांख्यनिष्ठ थीं तो कोई पराभक्ति कौ मूर्तिमंत प्रतिमा 
थीं । निम्न जाति की होने के बावजूद सगराम वाघरी कौ पत्नी के समान 
कोई अत्यंत धर्मनिष्ठ ओर ईमानदार थीं, तो कोई एेसी भी थी, जो अपने 
बोध-वचनों से बडे-बड़ राजकवियों के अहंकार को विलीन करके उन्हे 
अध्यात्म के राजमार्ग कौ ओर उन्मुख कर देती थी। 
भगवान स्वामिनारायण ने महर्षिं मनु कौ इस पंक्ति को सार्थक किया 
' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता! ' स्त्री कौ अनन्त शक्ति की उन्हे 
अनूटी पहचान थी, वे ठीक तरह समञ्चते थे, बिना स्त्री-उद्धार समाज का 
सामाजिक उत्कर्षं असम्भव हे, यदि भारत को विकास को डगर पर चलाना 
हो, तो इस देश की मातां को नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक ओर 
आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर उनका सर्वांगीण विकास करना दही अनिवार्य हे। 
इस उदेश्य को उन्होने कुछ ही वर्षो के भगीरथ प्रयास से पूर्ण कर दिया। 
इस संदर्भ मे गांधीवादी चिंतक किशोरलाल मशरुवाला ने कहा था, 
"स्त्रियों को समाज एवं सम्प्रदाय में विशिष्ट स्थान देकर उनकी उन्नति 
करनेवाले एक सहजानन्द स्वामी ही थे।' 
अध्यात्म के आधारस्तंभ का निर्माण करने के लिए भगवान 
स्वामिनारायण ने समग्र गुजरात में एेसा वातावरण निर्मित कर दिया था कि 


"च 
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सामाजिक जीवन मेँ सद्गुणों की भीनी सुगन्ध फेलने लगी। भारत माता कौ 
पत्रियों ने स्वयं के साथ समाज को नैतिक ओर शैक्षणिक प्रकाश देने के 
लिए अध्यात्म तथा शिक्षा कौ मशाल अपने हाथों मेंउठाली थीं। 

"सिटीज ओंफ गुर्जराष्ट ' में ही इतिहासविद्‌ हेत्री ब्रिगसं ने लिखा था : 
'केवल शुद्ध हिन्दू-धर्म कौ चुस्त पुनःस्थापना करने मे ही भगवान 
स्वामिनारायण की प्रतिभा सीमित नहीं रह गई थी अपितु तत्कालीन कुप्रथा 
एवं दूषणो से पीडित हजारों बदनसीब एेसे-एेसे लोग भी थे जो कि मात्र 
जुर्म के खतरनाक कारनामों से ही अनिश्चित तौर पर अपना गुजारा किया 
करते थे, उन लोगों के उत्कर्षं में भी उनके एेशर्य के दर्शन हुए थे। समाज 
के अनेक समुदायों को उन्होने प्रामाणिक एवं उद्यमी जीवन के मार्गं पर 
आगे वदनै को प्रोत्साहित किया था। उन्दी समुदायो मे से उनको सफलता 
के अनेक प्रमाण प्राप्त हो सकते हैँ । कुक्तेक वर्षं पूर्व के समय कौ अपेक्षा, 
देश की वर्तमान परिस्थिति इतनी अच्छी है कि बड़े-बड़ ग्रन्थ भी भगवान 
स्वामिनारायण कौ महिमा कौ गाथा गाते रहेगे!' “ 


आहत हुई अन्धश्रद्धा 


उन दिनों शिक्षा का अभाव था। सदाचार या सद्विचार का प्रचार 
एेसी कंठा मे फसा हआ था कि लोग अपने अन्धविश्वास ओर वहम के 
परिणामस्वरूप स्वयं अपने जीवन को बरबाद कर चुके थे। कल्पित तथा 
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मलिन देवी-देवताओं कौ उपासना का वह विशेष युग था! 
भगवान स्वामिनारायण ने बचपन से ही ेसे बाबा-बैरागी, फकीर. 
डोरा-धागा करनेवाले ओदघ्चाओं को देखा था। कालीदत्त तथा कौशिक उनके 
परिवार मे दूर के मामा होते थे, उनकौ मलिन साधना का कुप्रभाव उन्होने 
बचपन से स्वानुभूत किया था। 
सात वर्षो के वनविचरण में भी उन्होने अज्ञानता ओर जडता के 
शिकंजे मे फंसे हए हजारों लोगों को बावाओं, ओघा ओर आडम्बरी फकीरो 
के चंगुल मेँ तडपाते हुए देखा था। लोगों मेँ शकुन, अपशकुन, मंतर-मूट 
आदि का इतना खोफ था कि मुद्रीभर उडद के दाने को मन्त्रों के साथ फेकते 
हए किसी ओघे को देख ले, तो पूरा शरीर सूखे पत्ते की भांति थरथराने 
लगता। बीमारी में चिकित्सा के बजाय डोरे डालने मेँ किसी को भी हिचक 
नहीं थी! लोगों कौ भीरु मानसिकता को परख कर ही धूर्तं ओघ्धे तथा कपटी 
बाबा अपनी रोटी सेक लेते थे। न उनके पास नीति-धर्मकाबल था, न 
सर्वशक्तिमान भगवान की सच्चे अंतःकरण से शरणागति थी । 
समाज कौ एेसी दुर्गति देखकर सहजानन्द स्वामी कौ करुणा की गंगा 
गवव की छोटी से छोरी स्युग्गियों तक बहने लगी। सब से पहले 
उन्होने सन्तो द्वारा भगवान कौ अनन्त-अपार शक्तियों पर लोगों को 
विश्वास रखने के लिए तैयार किया। विविध मलिन देवी-देवताओं की 
श्रद्धा अन्धानुकरण मे परिवर्तित होने में देर नहीं लगती, इस सत्य को 
समञ्चते हए एक ही देव कौ, परम शक्तिमान एक परमात्मा की ही 
निष्ठापूर्वक उपासना करने का एेसा क्रान्तिचक्र घुमा दिया, जिसके नीचे 
ओज्ञाओं के प्रति लोगों के अन्धविश्वास कौ ठीकरिर्योँ फूटने लगीं! 
परमात्मा कौ शक्ति में अडिग विश्वास ओर तंत्र-मंत्र के प्रति उपेक्षा-भाव 
के फलस्वरूप धीरि-धीरे प्रजा भीतर से चट्ान की तरह सुदृढ होने लगी । 
भगवान स्वामिनारायण ने अपने आश्रितो को सदा निर्भय रहकर 
भगवान कौ उपासना करने के लिए एक अविस्मरणीय पत्र लिखा, जो 
आज भी हमें प्रतीति दे रहा है कि अन्धानुकरण को कुचलने के लिए 
उनका प्रयास कितना प्रभावशाली था। यह रहा वह प्रासादिक प्रेरणापत्र : 
78. भगवान स्वामिनारायण : १.२२९-२३६ का संक्षेप. लेखक : ह. त्रि, दवे। 
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"श्री अनिर्देश 2 से लिखावितं स्वामीश्री सहजानन्दजी महाराज की 
ओर से सभी सत्संगी बाई- भाईयों को नारायण! 

विशेष, लिखने का कारण यह है, कि मनुष्य को अपने प्रारब्ध के 
अनुसार ही दैहिक सुख-दुःख भोगने पड़ते हँ तथा कर्मं के अनुसार ही 
उसको जन्म-मरण भी लगा रहता हे। किन्तु जीव के प्रारब्ध कर्म को 
लोँघकर तो भैरव-भवानी आदि अनेक देव-देवियाँं भी उस जीव को 
सुख-दुख देने में या मारने-जीने का निर्णय देने मेँ समर्थ नहीं है। कर्म 
तथा महाकाल के प्रभाव को ध्वस्त करने का तथा मृत व्यक्ति को 
जीवनदान देने का एवं सजीव को निर्जीव करने का सामर्थ्यं एक मात्र 
परमेश्वर नारायण के सिवा अन्य किसी देवी-देवता में नहीं हे। 

' अतः एक परमेश्वर के दृढ आश्रय में रहकर सदा भजन करने मे 
लीन रहना, तथा किसी देव-देवियों का भय मत रखना) हम तो भगवान 
के भक्त है अतः हमें किसी प्रकार का भय रखना उचित भी नहीं हे। 
जाद्‌-टोना आदि से यदि कोई भी मनुष्य जीवित रहता होता, तो आज 
पृथ्वी पर किसी एक को तो हमने देखा होता! लेकिन एेसा कोई अमर 
व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलता। 

'जाद्‌-टोना, जंतर-मूद अगर किसी भी व्यक्ति को परेशान कर 
सकते है तो क्योंन वे उस राजा को मौत के घाट उतार देते हैँ, जिनके 
अधिक से अधिक दुश्मन उसको मारने-मिटाने के लिए तुले रहते हे। 
'जंतर-जाद्‌ से ही सिद्धि मिलती है," एेसा कहना तो ओर भी गहरे 
अज्ञानता की निशानी है! यदि एेसा ही होता, तो क्यों हजारों रुपये का खचं 
करके राजा लोग प्रशिक्षित सैन्य का बन्दोबस्त करते है! क्यों आयुध- 
सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में रखते हँ! उनको तो केवल एक भारौ मन्त्र 
शास्त्री (ओद्या) को ही रखना चाहिए, ताकि मलिन मन्त्र-तन्त्र को सिद्धियों 
से वह हजारों दुश्मनों का संहार कर सके! किन्तु एेसा सम्भव नहीं हे । 

79. “अनिर्देश' का अर्थं हे, अक्षरधाम मायातीत भूमिका। भगवान स्वामिनारायण 
की विशेषता थी कि पत्र लिखने या लिखाते समय वे गदपुर, कारियाणी 
आदि स्थान का उल्लेख करने के बजाय “ अनिर्दश' लिखकर अक्षरधाम का 
उल्लेख किया करते थे। 
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अतः निर्भय होकर नारायण का भजन करना तथा केवल भगवान में 
ही विश्वास रखना। भगवान ने जेसा सोचा है, वैसा ही होनेवाला है। अतः 
परब्रह्म पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर निर्भय होकर नारायण का भजन 
करना। पत्र लिखने का हमारा यही मुख्य उदेश्य है! ' 

भगवान स्वामिनारायण का यह उपदेश एक संदेश बनकर फैल गया। 
लोगों में "भगवान ही कर्ता हैँ तथा सर्वोपरि है' यह भावना सुदट्ढ होने 
लगी। योगी, यति, भैरव, भवानी, कल्पित देव देविय वीर-पीर ड्ग्गी- 
डोरा, शकुन-अपशकुन आदि का भय जब लोगों के जेहन से दूर हुआ तो 
पूरे समाज मेँ निर्भयता ओर निर्मलता का उजाला पसरने लगा। 


तान्त्रिक चढ़ त्याग के मार्ग पर 


भगवान स्वामिनारायण अपने भक्तों के समक्ष स्वयं के आचरण से 
एेसा उदाहरण प्रस्तुत कर देते थे कि लोगों के हदय मेँ निर्भयता का सहज 
ही संचार हो जाता था। 
एकवार वे जूनागद्‌ पधारे थे। य्ह एक बावडी के समीप छोटी-सी 
सभा मे कुछ उपदेश-वचन दे रहे थे। अचानक कीं से कुछ तान्त्रिक श्रीहरि 
के साथ बवाल मचाने आ गए। किसी ने तो धृष्टतापूर्वक श्रीहरि के ऊपर 
उडद के दाने छोडकर अभिचार-मन्त्र प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह 
देखकर सब विस्मित हो रहे थे कि सेर-डेट सेर दाने छोडने के बाद भी 
सहजानन्द स्वामी के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता था। अब 
तान्त्रिकों मं घबराहट फलने लगी । सभी ने श्रीहरि कौ अपार महिमा समञ्चकर 
क्षमा-याचना कौ ओर वर्तमान धारण करके महाराज के आश्रित हुए । 
अब सभा में उपस्थित भक्तजनों को श्रीहरि ने सहज ही उपदेश 
दिया ओर कहा, “आपने देखा, भगवान की शक्ति अनन्त ओर अपार है। 
एक वही सर्वकर्ता हे ओर वही सर्वसत्ताधीश है। कोई भी क्षुद्र देवी-देवता 
या ग्रह-पनौती अथवा मन्त्र-अभिचार मनुष्य की हानि नहीं कर सकते। 
अतः वहम मे न फैसते हुए केवल एक परमात्मा कौ शुद्धभाव से उपासना 
करना हमारे लिए श्रेयस्कर बनता है ।' °“ 
80. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण. : ह. त्रि. दवे : पृ. २/१५३। 
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बंगाल से आया हआ एक भयंकर तान्त्रिक मगनीराम पूरे गुजरात मं 
अपने नंग-धडंग वैरागियों के साथ घूमता हुजा न केवल लोगों पर कहर ढा 
रहा था, बल्कि छोटे-बडे राजाओं तथा ठाकुर को भी अपनी लपेट मे ले 
चुका था। जब मांगरोल के एक गोसाई तथा नवाब साहब ने उसे 
स्वामिनारायण के साथ भिडने के लिए ललकारा, तो वह अपना पूरा ' सैन्य! 
लेकर बाबा-वैरागियों तथा हथियारों के साथ श्रीहरि को ललकारने के लिए 
आ पहँचा। मन्त्र-प्रयोग तो उसने बहुत किया, परन्तु उसको एक न चली। 
तब निराश होकर रात के समय उसने अपनी आराध्या देवी से गिडगिड़ाकर 
प्रार्थना की, ' हे देवी, यदि तुम्हारा सत्‌ हो तो स्वामिनारायण ओर उसके भक्तों 
का सत्याना कर दो।' देवी ने उस रात इस अहंकारी मगनीराम को दर्शन 
देकर कहा, ' अरे मगनीराम! तू किस हेतु घर-संसार का त्याग करके साधना 
के लिए निकल पडा था! ओर आज तूने मन्त्र के दुरुपयोग से अपनी कैसी 
गत बनवाई हे! तू नहीं जानता कि यह स्वामिनारायण तो हमारे देवों के भी 
देव हे । सर्वावतारी परमात्मा हे । हम उसके साथ मिड्ने कौ तो सोच भी नहीं 
सकते। क्योकि हम भी उनके शरणागत है ओर मेरा आदेशदहैकितू भी 
उनकी शरण में जाकर अपना जीवन सार्थक बना ले।' 

मगनीराम कौ ओंँखिं खुल गई । अपने हर आडम्बरों को छोडकर 
अहंशून्य बनते हए मगनीराम, भगवान स्वामिनारायण के शरणागत हए। 
श्रीहरि ने उनकी विनम्रता की इस हद तक कसौटी कौ कि उन्होने 
मगनीराम को आदेश दिया कि सन्तो के जूते इकट्रे करके अपने मस्तक 
पर धारण करो ओर सन्त-सभा की प्रदक्षिणा करो। जब मगनीराम एेसी 
कसौटी से उत्तीर्णं हए तब श्रीहरि ने उनको त्यागीदीक्षा देकर मगनीराम से 
' स्वामी अद्वेतानंद' बना दिया। 

लोग एेसे-एेसे ताच्त्रिकों को अपनी शरण मे ञ्ुकानेवाले अपने 
इष्टदेव को देखते, तो न केवल उनके हदय से अन्धश्रद्धा का अन्धकार 
दूर होता परन्तु उनके हदय में एकनिष्ठ भविति का शौर्य भी पनपने 
लगता“ ' 

गदपुर के गुर्जर सुतार खीमजी को अपने व्यवसाय के उदेश्य से सूरत 


81. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, ९१४९७ : ले. ह. त्रि. टवे। 











124 भगवान श्री स्वापिनारायण जीवन ओर कार्य 


जाना था। उन्होने भावनगर से सूरत को ओर जानेवाली नौका में यात्रा करने 
का निश्चय किया। यात्रा मे एक ब्राह्मण तांत्रिक भी था, जिसकी कुदूष्टि 
खीमजी के रुपयों पर गडी हुई थी । रात के अन्धेरे मे जब खीमजी सो गए, 
तो तान्त्रिक ने उठकर उन पर मलिन अभिचार प्रारम्भ कर दिया। उडद के 
दाने डालकर मारण-प्रयोग करने मे वह इतना माहिर था, कि लोग मारे भय 
के कोपिते हुए मौत कौ नीद सो जाते थे। आज उसने इस विद्या का प्रयोग 
कर दिया था। आध सेर से अधिक उडद डाल देने के बाद उसको निश्चित 
हो गया कि खीमजी का काम तमाम हो गया होगा! लेकिन... यह क्या? 
खीमजी तो प्रातःकाल बडी स्वस्थता से उठ गए! चारों ओर पडे उडद के 
दाने देखते ही उनको तान्त्रिक के अभिचार के विषय में मालूम हो गया। वे 
तनिक मुस्कुराए ओर धीरे-धीरे उडद के दाने इकदे करके अपनी ज्लोली में 
भर लिए। तान्त्रिक ब्राह्मण हेरत से देख रहा था कि यह अभिमन्त्रित ऊडद 
का कैसा उपयोग करेगा ? उसने सूरत शहर में उतरते ही खीमजी का पीछा 
किया। खीमजी ने स्नान, ध्यान ओर पूजा के बाद उडद की थैली निकालकर 
साफ करके मिट्री के वर्तन मेँ रखते हुए चूल्हे पर चटा दिया। दाल तैयार होते 
ही प्रभु को नैवेद्य लगाकर पूरी दाल हजम कर ली! 
ब्राह्मण का हृदय तेजगति से धडकने लगा। उसको यह भय लगा 
कि खीमजीतो मेरे से भी बड़ा तान्त्रिक होना चाहिए, वरना इतने-इतने 
मन्त्रों का प्रयोग आज इस पर क्यों निष्फल हुआ? ब्राह्मण ने खीमजी से 
क्षमायाचना कौ ओर इतनी निर्भयता का रहस्य पूछा तो खीमजी ने बडी 
सरलता से कहा था, “भगवान स्वामिनारायण ने हमे सिखाया है कि एक 
भगवान के आश्रय के विना हमें किसी मलिन देवी-देवताओं से डरना नही 
चाहिए। सर्वशक्तिमान परमात्मा को शक्ति के बिना हम किसी मलिन 
शक्ति से नहीं उरते! क्योकि परमात्मा से बटकर कोई ओर शक्ति अधिक 
हो ही नहीं सकती ओर भूदेव, आपसे भी हमारा निवेदन है, कि आप भी 
टस प्रकार के ढठोंग-उपद्रव को छोडकर उन्हीं कौ शरण मे चले जाओ 
ओर अपनी आत्मा का उद्धार करो।' 
आश्चर्य यह हआ कि उसी दिन उस तान्त्रिक का हदय परिवर्तन 
हुआ, श्रीहरि कौ शरण में स्थान लेकर वे उन्हीं की परमहंस मंडली में 
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त्यागी बनकर रह गए । उनका नाम रखा गया : स्वामी शून्यातीतानन्दजी ! ^ˆ 


निष्ठा एक इष्ट्देव कौ 

सौराष्ट के छोटे-से गाँव मोतीगर में चार भाईयों के परिवार मे एक 
ही पुत्र पल रहा था। युवा अवस्था में ही जाने किसीने उसके प्राण निकाल 
दिए हो, एेसे मर्द के समान जीने लगा। पूरा शरीर इतना रोगग्रस्त था कि न 
कोई ओषध उसके रोग पर प्रभाव डालती, न कोई उसके बचने को आशा 
बनती थी। गँव के वहमी लोग चारों भाईयों को ज्ञाड-पूक कराने का, 
ओञ्ञाओं से डुग्गी विठाने तथा वीर-पीर कौ मनौती करने का दुराग्रह करने 
लगे, किन्तु ये तो सहजानन्दी सिंह थे! किसी ने किसी को एक न सुनी। 
चायो एक सुर से कहते रहे, ' जो भी प्रभु इच्छा से होगा, हमे मंजूर होगा! ' 

' लेकिन यदि यह मर जाएगा तो तुम हाथ मलते रह जाओगे! लोग, 
भाईयों को उपटकर बोल देते थे, * आपको कुछ डोरे-धागे तो करने ही 
चाहिए! 

चारो सत्संगी भाईयों ने इन जड़ आदमियों के हंगामे से बचने के 
लिए एक उपाय सोच लिया। चारों मे से एक दुदाभाई अपने खेत पर एक 
कंबल लेकर पहुंच गए, उसमे से काले ऊन कौ कुछ डोरियों खींच 
निकालीं फिर ' स्वामिनारायण स्वामिनारायण' मन्त्रोच्चार के साथ सात गोठ 
लगाकर पुत्र की कलाई पर बाँध दी! सब सम्बंधी प्रसन हो गए, ओर 
आश्चर्य यह हआ कि बुखार उतर गया! लोग कहने लगे, ' देखी ओञ्ञा कौ 
ताक्रत! कैसा स्वस्थ हो गया लडका! आइन्दा जिद्‌ मत करना।' 

दुदाभाईं ने बीचमेंही बात कार दी, ओर धीरे से कहा, ' व्यर्थं कौ 
खुशी मनाना बन्द करो भाईजान ! देखिए यह कम्बल! मैने स्वयं इसमे से 
कुक डोरियोँ खींचकर ‹स्वामिनारायण' मन्त्र बोलकर इसको कलाई पर 
नध दी थीं! इसमे तेरे ओद्ा-बोद्या का कुछ कमाल नहीं दे \' 

„गोव के लोग इन भाईयों को मुस्कुराते हए देखकर ठगे से रह 
गए्‌। 
82. सद्‌. अक्षरानंद स्वामी को बातें - पृ. ९३ से संक्षेप। 
83. स्वामी कृष्णचरणदासजी - जीवनचरित : पृ. ११२। 
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एेसा ही एक धूर्तं माताजी के नाम से गँव-र्गोंव लोगों को ठगता 
चला आ रहा था। देतड्‌ (जिला : अमरेली) गोँव में स्वामिनारायणीय 
सत्संगी मावजीभाईं के घर भिक्षा के बहाने पंच गया। अगली साल इसी 
घर से उसने अच्छी भिक्षा पाईं थी ओर मावजीभाई की पत्नी को "माताजी 
कौ कृपा से पुत्र होने" के आशीर्वाद दिया था । 
सुयोग एेसा हुआ कि मावजीभाई के घर पुत्रजन्म हो गया, तो ब्राह्मण 
ने सोचा बात बराबर जम गर्ह है, क्यों न इसका फायदा उठाया जाय ? वह 
मावजीभाईं कौ पत्नी से कहने लगा, "मेरे आशीर्वाद से आपके घर पुत्र 
जन्म हुंजा ह, अतः मुञ्चे यह चीज दो, वह चीज दो । 
उसस्त्री ने कहा, "आपके कहे अनुसार तो मै नहीं दे सकती, 
क्योकि "वे" आ जाएंगे, तो मुञ्चे डोँट खानी पड्गी ! 
किन्तु ब्राह्मण जो था! सरलता से जानेवाला नहीं था। उसने 
मावजीभाई के आने कौ प्रतीक्षा की, यह सोचकर कि वे तो प्रसनन होकर 
मुञ्चे निहाल कर देगे ! 
मावजीभाईं आए ओर ब्राह्मण ने तपाक से अपना प्रस्ताव रख दिया 
कि मावजीभाई, मेरे ओर माताजी के आशीर्वाद से तुम्हारे घर पुत्र का जन्म 
हृजा हं, तो मुञ्चे भरपूर दक्षिणा मिल जानी चाहिए । 
मावजीभाई उसको पलभर देखते रह गए, फिर घर मे जाकर पालने 
मे सोये हुए शिशु को उठा लिया, बाहर आकर उस ब्राह्मण की गोद में 
रख दिया, फिर कहा, "लीजिए, आपकी माताजी का दिया हुआ उपहार्‌। 
मुज तुम्हारी माताजी का दिया हुआ नही, मेरे भगवान का दिया हुआ पुत्र 
चाहिए था, समद्चे। 
ब्राह्मण बेचारा! क्या बोल सकता था! बस यृँही मुँह लटका कर 
चलता बना। 
धूतो को कपटलीला का स्वामिनारायणीय सन्तो -भक्तों ने इस हद तक 
पर्दाफाश किया था कि एेसे लोग सत्संगी के घर पर फटकते ही नहीं े। 
वहम को ओषधि कहीं नहीं मिलेगी, इस सूक्ति को सार्थक बनाते 
उस युग मं भगवान स्वामिनारायण ने सूत्र दिया था, वहम कौ ओषधि है 
परमात्मा कौ शक्ति में विश्वास । भगवान के स्वरूप में अविचल निष्ठा। 
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यहाँ याद रखना चाहिए कि उन्होने केवल देवी-देवताओं कौ तामसी 
साधना का विरोध किया था, जिससे कि सामाजिक जडता को ओर लोगों 
की मानसिक दुर्बलता को बढावा मिलता हो! जब कि सात्विक देवी- 
देवताओं को सात्विक साधना के लिए तो उन्होने अपने ही हाथों मन्दिर 
बनवाकर प्रतिष्ठा कौ थी, तथा विष्णु. शिव, पार्वती, सूर्य, गणपति, 
हनुमानजी आदि सनातन धर्म के आदरणीय स्वरूपों का आदर उन्होने पूरे 
अनुयायी वर्ग मे अच्छी तरह बढाया था! कः 

भूतप्रेतादि के उपद्रव के समय, या सांसारिक समस्याओं को सुलज्ञाने 
के समय उन्होने ' स्वामिनारायण' महामन्त्र के जप काही आदेश दिया था। 

आज भी इस मन्त्र के अपार सामर्थ्यं का सहस्त्र मुमुक्षुओं को 
स्वानुभव होता रहा है । बीमारी के समय, भूत-प्रेतादि के उपद्रव मे किसी 
भी प्रकार की आधि, व्याधि, उपाधि में श्रद्धापूर्वकं किया गया 
'स्वामिनारायण' मन्त्र-स्मरण इतना प्रभावक है कि किसी भी पल किसी 
भीदुःखमें किसी का भी साथ निभा लेता है! इस प्रकार एकनिष्ठा का 
आधार देकर तथा समस्याओं का निराकरण करके भगवान स्वामिनारायण ने 
परे समाज को अन्धविश्वास के भयानक खन्दक से अपने भगीरथ पुरुषार्थ 
के द्वारा उवार लिया धा। 

एेसी अनेक अज्ञानजन्य परम्पराओं को ध्वस्त करके युग के 
पुनर्निर्माण ओर सदाचार अर्थात्‌ ‹ धर्म, ' तथा ' वहममुक्ति" अर्थात्‌ "एकनिष्ठ 
भक्ति" के द्वारा एकान्तिक धर्मं को स्थापना के लिए भगवान स्वामिनारायण 
ने जो कदम उठाए, उसके फलस्वरूप आज भी समाज सुख ओर शान्ति 
के मार्ग पर अविचल हो चलता रहा है। 

स्वामी प्रेमानन्दजी ने श्रीहरि के कार्यो को उचित अंजलि दी है : 

कलि मँ साच सत्युग आयो 
स्वामिनारायण देक प्रकट भु 
मुनिजन यन हरखायो... । 


च @ 
84. शिक्षापत्री : ८४। 
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भक्तवत्सल हरि विरुद तिद्ासे! 


शि 3 





+ पर एक छोटा-सा रेखाचित्र फेला हुआ था। स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी, ज्ीणाभाई दरबार ओर कुछ सन्त उस पर ज्ुके हुए थे ओर 
स्वामी सहजानन्दजी विचारमग्न मुद्रा में रेखाचित्र को एक टक निहार रहे 
धे । कुक विचार-विमर्श के बाद ञ्ीणाभाई ने श्रीहरि से विनम्रभाव से प्रार्थना 
की, "महाराज! य्ह मन्दिर- निर्माण को सहमति दीजिए! बस, इतनी सी 
कृपा कोजिए!' 

महाराज कुक देर तक सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर सहमति दे 
दी: मन्दिर निर्माण बाद में करना। इस समय तौ सन्तो को धर्मशाला का 
काम प्रारम्भ करदो! 

सन बहत प्रसनन हए । महाराज उठकर दरबार भवन के बाहर पधार । 
कुछ दूरी पर उन्होने रेत का ढेर देखा, वहो चलकर अचानक उस पर लेट 
गए ओर बोले, ` साधुओं को क्या चाहिए! जलमस्ताई ही तो साधुओं कौ 
शोभा है! हमें तो एेसी जडभरत दशा ही पसन्द है!।' 

इस अनासक्ति के मुकुट को सब देखते ही रह गए। 
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वरताल में मन्दिर निर्माण हो रहा था। महाराज कामकाज देखने जाते, 
तो कहीं भी, किसी भी समय कथा करने कामन हो जाता ओर वे वहीं 
वेटकर कथा प्रारम्भ कर देते। 
एक दिन मन्दिर कौ मुख्य सीदढी पर ही उन्होने वबेटक जमा दी, 
कथा प्रारम्भ हुई, तो एक पार्षद ने कहा, ' अभी-अभी आप के लिए आसन 
तेयार कर देता हू।' 
स्मित करते हुए स्वामी सहजानन्दजी ने कहा था, 'देह को क्या 
आसन ओर शरीर का क्या सम्मान! भगवान के सैकड़ों भक्त इस सीदी 
का उपयोग करते हे, उनको चरण रज का स्पर्शं मिलता है, एेसे महाभाग्य 
को मिराकर हमें आसन से क्या मतलव 2 
संसार में रहते हुए संसार कौ आसक्तियों से परे रहना - वास्तव में 
सन्तो के लक्षण हँ! जो स्वतः भीतरी आनन्द से परिपूर्णं रहता हे, उसका 
संसारियों के सुख-दुःख के साथ भी उतना ही गहरा लगाव रहता है। 
` आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु ' की भावना वहां मूर्तिमंत दृश्यमान होती हे । 
आज भी हम आश्चर्य के महासागर में डूबते चले जाते हैँ, कि एसी 
कौन-सी विशेषता थी भगवान स्वामिनारायण के कल्याणकारी व्यक्तित्व मे, 
जो उन्हं विना सुविधा के, विना पैसों, विना मानवशविति तथा बिना संचार 
साधनों के समय मे सफलता के शिखरो तक पहुंचा सकी ? किसी उच्च 
ध्येय पर पहुंचनेवाले लोग हमें आज भी बडी कठिनाई से मिलते है, जो एक 
होकर कोई उत्तम उदेश्य के पीछे लगे हए हों। जब कि भगवान 
स्वामिनारायण ने उच्च आचारनिष्ठा का अनुसरण करके ब्रह्यरूप होने के 
उदेश्य के कारण मर मिटनेवाले लोग सेकडों की संख्या मे खड कर दिए थे। 
ट्स चमत्कार का कारण था, उनका निस्वार्थ स्नेह सम्पर्क! हर 
व्यक्ति के सुख-दुःख में घुल जाना! दुःख चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, 
कोौटम्बिक हो या आन्तरिक, श्रीहरि न जाने कहां से जानकारी पा लेते ओर 
दुःख निवारण के लिए आत्मीय सम्पकं का तार जोड देते। 
उनको कहीं से खनर मिली कि मक्ियाव कौ राणी सुजानकुवरबाई 
को सत्संगी होने के पश्चात्‌ भी अपनी बहू के साथ तनिक भी पटती नहीं 
है । महाराज ने बहू से पूरी बात समञ्च ली! वही पुराना ज्ञगड़ा था, जो हर 
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घर मे सास-बहू के अहं-टकराव से हुआ करता है! महाराज ने बहू को 
सात्वना दी, ओर सास को स्वभाव सुधारने का उपदेश! व्यक्तिगत दुःखों 
मं मनुष्य को वे वही आश्वासन देते थे कि मेँ तुम्हारे साथ हू 
गरीब निवाज 

वे लोगों कौ समृद्धि के दिन नहीं थे। हर घर में राजकोय अंधाधुध 
के कारण मंद अर्थं व्यवस्था से उभरी कंगालियत अंगडाईयों ले रही थीं । 

भुज का विश्राम भक्त एक खेत मे मजदूर कर किसी प्रकार से जी 
ए्हा था। महीदास नाम के किसान के खेत में मजदूरी करने पर भी उसे 
एक वक्त खाना भी बडी कठिनाई से नसीब होता था। किन्तु उसके मन में 
श्रीहरि को "रसोई ' देने का भक्तिभाव जाग उठा। एकबार इस गरीब कौ 
घ्ोपडी पर अचानक किसी ने दस्तक दी, तो विश्राम ने हड़बड़ाकर द्वार 
खोला, देखा तो मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान स्वामिनारायण! विश्राम हर्ष 
के मारे नाच उठा। श्रीहरि ने उसके घर भोजन किया : मठ कौ खिचडी, 
वह भी बिना स्वाद की! आश्चर्य तो यह था, कि इस गरीब के घर मे धातु 
का बर्तन तक नहीं था) भगवान ने एक चदट्ान धोकर उसी पर रख कर 
'खिचडी' खाई तो विश्राम गद्गद हो गया। भगवान को न ऊच का भेद 
होता है, न नीच का! वे तो भक्तिभाव के पुजारी होते हैँ। एेसे सेकडों 
लोगों को, खास करके अकाल के समय श्रीहरि बहुत कुक सामग्री भेजकर 
सहायता करते थे। 

लोगों के पारिवारिक ओर आर्थिक दुःखों के साथ-साथ उनको दृष्ट 
रहती थी व्यक्ति के आन्तरिक विकास की ओर। उसके सामाजिक या 
राजकोय दु खों की ओर 

अचानक एक दिन वे आधी रात के समय गदपुर से विसनगर को 
ओर चल दिए! कारण यह था कि वँ का सत्ताधीश सूबा स्वामिनारायण 
के आश्रितो पर कहर बरपा रहा था! हरिभक्तों के क्रन्दन को सुनते हुए 
श्रीहरि की आंखें भी बह निकली! अन्त में मूलजी ब्रह्मचारी ने बड़े आग्रह 
से भगवान का साथ लिया। श्रीहरि विसनगर पर्हंचे, तो सूबेदार को देखकर 
उनकी ओंखों से पुण्यप्रकोप बरसने लगा। वे महल में जाकर सीधे उसी 
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के सिंहासन पर बेठ गए ओर डपटकर कहा, ' लालदास ! उच्च नागरो के 
कुल में जन्म हुञाहे, फिर भी कुल के अनुसार आचरण करना तुमने नहीं 
सीखा। तुम्हारा हमने क्या विगाडा है, जो आए दिन द्वेष कौ आग में अपने 
आप को ञ्युलसाते रहते हो > इतना द्वेष तुम्हं जीते जी नरक कौ यातना के 
सिवा कुछ नहीं देगा।' 

लालदास तुनक कर बोला, ' कोई नहीं डरता तुम्हारे नरक - स्वर्ग 
को बातों से। एेसी बातों को तो में घोलकर पी गया हू।' 

' अच्छा!' सहजानन्द स्वामी ने स्मित किया, ' तब तो अच्छा ही हुआ, 
जब तुम इस वात कोपीगएहो तो पेट में जाकर कुछ हज्रम भीतो 
होगी।' 

लालदास कौ आंखों से अंगारे बरसने लगे। लेकिन वह कुछ बोल 
पाए उससे पहले ही श्रीहरि ने उसको आंखों से अपनी दृष्टि गड़ाई, इसी 
के साथ वह 'समाधि' कौ नींदमें सो गया। उसको नरक की यातना 
दिखाई दी। यमदूतौ द्वारा उसको भारी पिटाई हुई, इस भयंकर अनुभव से 
जव उसे जगाया तो उसके भीतर हाहाकार मच गया। ओंखों से पश्चात्तापं के 
आंसू बह रहे थे। गिड्गिडकर वह श्रीहरि के चरणों में गिर गया। अब 
स्वामिनारायणीय सत्संग समाज सदा के लिए लालदास को यंत्रणाओं से 
मुक्त हो गया। 


वाल-स्नेही 


श्रीहरि को हर एक मुमुक्षु कौ चिन्ता थी, किसी का दुःख उनके 
लिए पराया नहीं था। सत्संग कौ जो खेती उन्होने दिन-रात लगातार पुरुषार्थ 
करके लहराई थी, उसका परिणाम पीदी-दर पीढी सहस्त्रों वर्षो तक समाज 
को मिलता रहे, इसी उदेश्य को उन्होने विरोष दृष्टि से सिद्ध किया था, 
वह विशेष दृष्टि थी, समाज के भविष्य के समान बच्चौं के भीतर विकास 
कौ सम्भावनाओं को देखना, तथा बच्चों के व्यवितत्व में सत्संग के 
संस्कारों को एकरस करके मिला देना। 
कितनी अदभुत थी वह आर्षदृष्टि। आज तक किसी अवतारी 
महापुरुष कौ दृष्टि बच्चों को उन्नति कौ ओर गई हो, एेसा सुनने को नहीं 
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मिला है, इतिहास भी इस विषय में मौन है] जब कि भगवान 
स्वामिनारायण ने एकान्तिकि धर्म के विविध पहलुओं को आत्मसात्‌ 
करनेवाले सन्तो महन्तो, महान साधको के अलावा उन छोटे- निर्दोष बच्चों 
को शक्तियों को भी प्रकट किया था। 

बच्चों से उनका एक अलग ही आत्मीय नाता था) कभी लाड-दुलार 
तो कभी संवेदनाओं दारा, कभी शिक्षा-सिचन तो कभी संस्कार-सिंचन द्वारा 
वे बालक के हदय तक पहंचते थे। वच्चो कौ भावनाओं को समञ्चन, या 
उनकी आवश्यकताओं को पहचानने में उनको तनिक भी विलम्ब नहीं होता 
धा। इस हिसाब से सम्प्रदाय में बालकों के मानसिक एवं आध्यात्मिक 
विकास के प्रारम्भिक सोपान श्रीहरि ने अपने समय में ही सिद्ध कर दिए थे। 

उनके उपदेश का इतना गहरा असर होता था कि दादाखाचर कौ 
बहनों की सेवा यें रहता बारह वर्षीय मुस्लिम बालक हसन भी एकादशी 
कात्रत करने लगा था। एक एकादशी को दोपहर के बाद उसे बड़ी जोरों 
की भूख लगी । जीवुबाई ने उसे चने देकर कहा, इसे संककर खा लो! 
जब वह अंगीदी लेकर सेंकने लगा, उसी समय भगवान स्वामिनारायण ने 
अन्तयार्मीपन से जान लिया कि हसन खाने कौ कुछ तैयारी कर रहा हे । वे 
उसी क्षण दरबार भवन में आ पहचे। श्रीहरि के आगमन कौ पुकार सुनाई 
दीतो हसन हड़बडाकर खडा हो गया कि अभी श्रीहरि ने देख लिया कि 
म एकादशी के दिन खा रहा रहूँ तो अवश्य मुञ्धे डरिगे!' वह इट से 
अंगीटी समेत चने लेकर भाग खडा हुआ। ठोकर लगने से अंगीठी हाथ से 
छूट गई, लेकिन वह भाग गया। भगवान आ पहंचे। बिखरा हुआ सामान 
देखा तो जीवुबाई ने हंसकर पूरी कथा सुना दी। श्रीजीमहाराज ने उस 
बालक को बुलाया। अभी तक वह कोप रहा था। 

' बेटे, घवराना मत।' श्रीहरि ने उसके मस्तक पर वात्सल्य से हाथ 
रख दिया, देखो, आगे से निर्जला एकादशी मत रखना। फलाहार ही 
करना।' हसन ने ओसि भरी ओखिं श्रीहरि कौ ओर उठाई । महाराज ने 
पृछा : 'भूख लगी है न ? चलो, खा लो ! इसमे डरने को कोई बात नहीं । 

बच्चा खुश होकर बिखरा हआ सामान समेटने लगा... । इतना विशुद्ध 
परेम ही श्रीहरि कौ विलक्षण भावना को मुखरित करता है। वह भावना है: 
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विद्यादान की ओर संस्कारज्ञान की। 
उनको स्पष्ट धारणा थी कि बालक एक सुकुमार पौधे कौ तरह 
होता है। जिस टचे में ढटालो, वह उसी टँचे मे अपने आपका विकास 
करता रहता हे। 
गदपुर के गिरासदार एभलखाचर के पुत्र दादाखाचर उन दिनों केवल 
सात साल के थे। श्रीहरि ने उसके विद्याभ्यास के लिए वढवाण गँव के 
पंडित बेचर महाराज को नियुक्त किया। विविध ज्ञान में पारंगत इस 
महाशय ने दादाखाचर को अभ्यास आरम्भ करवाया, गान विद्या ओर नृत्य 
कला से। 
एकबार घुंघरु की छमछम सुनकर श्रीहरि ने द्वार की दरार से अन्दर 
जका तो स्तब्ध रह गए। तुरन्त पंडितजी को बुलाकर विदादे दी ओर 
सूरत के नरोत्तम कायस्थ को नियुक्त करके भाषा तथा हिसाबी कारवाई का 
प्रशिक्षण प्रारम्भ करवाया । 
इस प्रकार के प्रशिक्षण को दादा के समान शूरवीर ठाकुरों के जीवन 
मे तनिक भी आवश्यकता नहीं थी, तथा रजोगुण की भूमि पर ले जाकर 
जो विद्या भौतिकता कौ फिसलनी बनकर रह जाती, वह श्रीहरि को कभी 
स्वीकार्य नहीं थी। 


रोजका गोव से जाते हए श्रीहरि ने कुछ बच्चों को खुले मैदान में 
खेलते देखा, तो पलभर अपनी घोड़ी वहीं खड़ी कर दी। 
बच्चे श्रीहरि को देखते ही दौड़ पडे : "महाराज आए! महाराज 
आए।' 

बच्चौ के प्रेमवश, वे घोड़ी से उतरकर एक घने वृक्ष की छव मे 
ठे । वच्चे सव एकटक भावविभोर मुद्रा मे श्रीहरि को निहार रहे भे। 
महाराज ने कहा, "एक कहानी सुनोगे ?' 

बच्चो मं आनन्द कौ लहर फेल ग्। श्रीहरि ने कुछ कहानियाँ 
सुनाई । फिर प्रतिदिन माला घुमाकर्‌ भगवान का नाम-स्मरण करने का, 
नित्य स्नान करने का, शुद्ध आहार-विहार रखने का नियम भी दे दिया। 

कहानी सुनोगे 2" कितना जादू हे इस प्रश्न मे! बडे-वृढे भी कहानी 
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के रस को नहीं राल सकते, तो बच्चों को संस्कार देने का इससे अधिक 
उपयुक्त माध्यम ओर क्या होगा ? सत्संग के नियमों कौ परम्परा श्रीहरि ते 
बचपन से दही लोगों के जीवन में प्रस्थापित करना आरम्भ कर दिया था। 
ठेसे संस्कारों की डगर ही आध्यात्मिकता के शिखरं तक पहुंचने का 
राजमार्ग बन जाती है! भगवान स्वामिनारायण को केवल संस्कार देना हौ 
पर्याप्त नहीं था, वे तो आत्मा-परमात्मा के ज्ञान को लेकर पधारे थे। उसी 
ज्ञान की दृढता करना - कराना उनके प्राकट्य का प्रमुख उदेश्य था। ओर 
अहंकार तथा मनुष्य कौ क्षुद्र-जातिगत सोच मिटाने के लिए भी उन्होने 
बचपन कौ सरलता का ही उपयोग किया था। 
अगतराई में एक हरिजन बालक कभी-कभी महाराज के दर्शन के 
लिए आया करता था। एक दिन श्रीहरि ने उसे पूषा, "कौन हे तू?! 
"मतो ठेड हूं, महाराज !' 
' नहीं, तू टेड नही, आत्मा है! बोल, 'म आत्मा हू |, 
"मं आत्मा हू ।' उसने यंत्रवत्‌ कहा । 
महाराज ने पुनः पूछा, "तू कौन है ?' 
"महाराज, ठेड हू! ' 
महाराज ने कहा, "अब सौ बार बोलते रहो, "मेँ आत्मा हूं । आत्मा हू । 
ओर वह बालक बोलता रहा। एक तृप्त दृष्टि से श्रीहरि उसके चेहरे पर 
करुणावर्षा करते रहे। आध्यात्मिकता कौ परम समञ्च को एक अबोध 
जनपद ओर गेँवार से बच्चे के हदय में प्रस्थापित करने के आग्रह मे श्रीहरि 
की अनन्त विशालता तथा दीर्घकालीन धैर्य का मार्मिक दर्शन प्राप्त होता है। 
श्रीहरि के स्वरूप में बच्चों का विश्वास ओर प्रेम आखिर एक 
पर्वतप्राय निष्ठा में परिवर्तित होता जा रहा था, यह उनकी अनन्य सिद्धि के 
अलावा कुक नहीं हो सकता! 
एक विरोधी ने तो भगवान स्वामिनारायण का भजन करनेवाले अपने 
ही पुत्रको मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन उस बच्चे ने अन्तिम सांस 
तक श्रीहरि के नाम स्मरण को नहीं छोड़ा! 
उन मासूम बच्चों को सत्य के लिए असत्य को दुकराने कौ कौमत 
तो मालूम हो ही चुकी थी, परन्तु असत्य का सामना करने का साहस भी 
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"उत्सवः : विशिष्ट धर्मसम्मेलनों की परम्परा... 


सेकड़ों समर्पित ओर धर्मनिष्ठ सन्तो को साथ लेकर श्रीहरि ने स्वयं 
अपने एेश्वर्य से गुजरात को अध्यात्म की संजीवनी में रसलीन कर दिया 
था। जहां कुछ साल पहले सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में घुटन का 
अनुभव था, अब वँ उत्साह की लहर दौडने लगी थी। 
विराट जनसमूह को सांस्कृतिक धारा की ओर अग्रसर करने का 
उन्होने जो एक सशक्त माध्यम चुना था, वह था भारतीय उत्सवं की 
परम्परा। 
एेसा एक भी उत्सव नहीं था, जो उन्होने धूमधाम से न मनाया हो 
पूरे लोकसमूह के साथ वे अपने आपको आनन्द रस में सराबोर कर देते 
थे! वसन्तऋरतु में रंगों कौ धूम मचाते, फूलदोल मेँ या शरदोत्सव में 
हिंडोले कौ रचना करवाते या भक्तों -सन्तों के साथ रास-नृत्य रचाते। 
नवरात्रि के दिनों मे सात्त्विक तप का समादर करते ओर अननकूटोत्सव में 
सारे गोव को एक जुट बनाकर विविध सामग्री बनाने मेँ लगा देते। हिंसामय 
यज्ञो के सामने उन्होने जो अहिंसक एवं वैष्णवी रीति के अनुसार यज्ञो का 
सिलसिला चलाया, पूरी ब्राह्मण जाति में एक नवजागरण का मानो शंखनाद 
गूजने लगा। उनके यज्ञोत्सवों मेँ ही नहीं, हर उत्सव मेँ एक आयोजन था, 
एक संयोजन था, सेवा थी, मन्त्रों तथा विधियो की सात्विकता थी। लोक- 
समूह का सहयोग था, ब्राह्मणों द्वारा समाज में फैलायी विकृतियों को 
कृतियो मे परिवर्तन किया था, उसमे सनातन परम्परा के विशुद्ध स्वरूप का 
दर्शन था। साम्प्रदायिक परिभाषा में एेसे उत्सव आज भी ' समैया' कहकर 
पहचाने जाते हें 
` सेवाभावी सन्देश वाहकों द्वारा एेसे उत्सवो का निमन्त्रण-पत्र गोँव- 
गोव पहुंचाया जाता। एसे धर्म सम्मेलन मेँ भाग लेने के लिए सहस्त्र लोग 
| न रूपसे, या संघ के स्वरूप मेँ उत्सव-स्थल पर उमड़ पडते थे। 
दक्षिण गुजरात के धर्मपुर में रखे गए उत्सव में भी कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट 
तथा सूरत या बुरहानपुर जैसे दूर-दूर के स्थलों से भी सत्संगी उत्साह 
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पूर्वक आते थे। 

इन उत्सवों के आयोजन के पीछे श्रीहरि एक साथ अनेक उदेश्यों 
को सिद्ध करते चले थे! उनका "उत्सव ' का विचार ही बड़ा मनोवैज्ञानिक 
था! उत्सव की कल्पना उनके मन में कोई ' मेले' जेसी नहीं थी । 

वौटठा (गुजरात) मे हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता हे। 
साबरमती नदी के तट पर लगते इस विशाल मेले मे एकबार श्रीहरि स्वयं 
अपने भक्तों के साथ आ पहुंचे । क्या देखा उन्होने ? : 

"कीं जुआ खेलते लोग दिखाई दिए, तो कहीं वैरागियों के तम्बुओं 
मे स्त्रियो के साथ होती अश्लील चेष्टा भी दिखाई दी, कहीं भंगेडियों के 
बीभत्स नाचगान, तो कहीं शराबियों का जमघर लगा था। हाँ, कुक भजन 
के सुर भी सुनाई दिए, परन्तु सात्त्विकता के बजाए वहां तामसिकता तथा 
राजसी विलासो की भरमार थी । श्रीहरि जब अपने तम्ब में पधारे तो उन्होने 
सन्तो-भक्तों को कहा, "देखा न यह मेला ? कहीं भजन या भक्ति के चिह 
दिखाई देते है ? सर्वत्र इन्द्रियों की विषयवृत्ति को बहकाने का ही माहौल 
खडा हो गया दै। एेसी विकृतियों के कारण लोग तीर्थो को भी पापमय 
बना देते हें । जब कि हमने 'समैया' की जो परम्परा प्रारम्भ कौ हे, वह तो 
भक्ति की साधना करने का विद्यालय है जहौ भगवान ओर सन्त का प्रत्यक्ष 
सम्बंध रहता है ओर इन्द्रियों की वृत्ति कुण्ठित हो जाती है, अन्तःकरण 
भक्तिमिय बनता है। नस, यही अन्तर है लोगों के मेले ओर हमारे उत्सव- 
समेया' में ।' 

समेया मे (उत्सव में) आते ही लोगों को आध्यात्मिक चेतना का 
स्पर्श होता था। उसे अपने ही समान विचारौवाले सैकड़ों लोगो का सम्पर्क 
होता था! विविध प्रदेशों से आए हुए भक्तों के नियमों को दृढता के विषय 
मे, उनकी एकनिष्ठ भक्ति के विषय में तथा भगवान स्वामिनारायण दारा 
दिखाए हए विविध चमत्कार तथा उनके द्वारा हुए जीवन परिवर्तनों के 
विषय में बहुत सी जानकारी मिलती। विविध सन्तों के व्याख्यानों तथा 
85. भगवान स्वामिनारायणनं समकालीन लोकजीवन-पृ. १३५ : द्वितीय आवृत्ति, 

लेखक : बी.जी. वाघेला। (गुजराती ) 
86. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २/६४४ ले. ह. त्रि. दवे। 
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स्वयं भगवान स्वामिनारायण के आशीर्वचनों से आध्यात्मिक चेतना जागृत 
होती । सर्वत्र एकवाक्यता, एकसूत्रता तथा भावात्मक एेक्य का अनूठा 
वातावरण बन जाता था। 

उस समय कौ कुछ विकृत परम्परां लोगों के रक्त में मिल चुकी 
थीं । परन्तु श्रीहरि ने एक-एक करके प्रत्येक विकृत परम्परा को 
दुडवाकर उत्सवो को सत्य स्वरूप दिया, जो भारतीय सनातन परम्परा 
के अनुकूल थी। 

ई. स. 1802 का वर्ष था। वसन्तोत्सव का दिन आया, श्रीहरि ने 
अभी-अभी धर्मधुरा धारण की थी। इस उत्सव के दिन जो अनाचार 
होता था उसका उनको पूरा ज्ञान था। उन्होने उत्सव-सभा में ही कहा 
था, ` वसन्त तो परमात्मा कौ विभूति है। अतः परमात्मा के स्वरूप का 
आनन्द लेना ही इस उत्सव का उदेश्य हे। इस आनन्द के लिए तप तथा 
वैराग्य का साधन उत्तम है, किन्तु उन साधनों से जीवन को शुष्क बना 
देना हमारा उदेश्य नहीं है। आज से हम धर्म अर्थात्‌ सदाचार के साथ 
इस उत्सव को मनाना आरम्भ करेगे। यदि धर्म रहेगा, तो भीतर भक्ति 
प्रकट होगी। परन्तु इन्दियो कौ विषयवृत्ति के पोषण के लिए एसे उत्सवं 
का आयोजन होता रहेगा, तो मोक्ष-मार्ग से भ्रष्ट होने के सिवा दूसरा 
कोई रास्ता नहीं बचेगा । ^°“ 

मांगरोल मेँ जव उनकी निश्रा में प्रथम पुष्पदोलोत्सव तथा धूलेटी 
मनाई गई तभी उन्होने तत्कालीन परम्परा पर कड प्रहार किए थे, "होलिका 
के असुरभाव का तिरस्कार करते हुए लोग आज अश्लीलता के रास्ते पर 
उतर पड़ हे । गाली-गलौज करना शिष्ट समाज के चिह्ठ नहीं है । ठेसी भाषा 
से जिह ही नही, मन भी भ्रष्ट हो जाता है। अतः एेसी विकृत परम्परा का 

त्याग करके सात्विक भाव से प्रहलादजी के विजय का उत्सव मनाना, यही 
हमारी वास्तविक परम्परा है 1" 

कुछ तथाकथित शाक्तपंथियों ने मातृशक्ति को उपासना में हिसा का 
फदा इतना कसा था कि आए दिन निर्दोष पशु मौत के घाट उतारे जाते थे। 
87. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, १/४८९ ले. ह. त्रि. दवे। 
88. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण : १४८५. ह. त्रि. दवे । 
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ब्राह्मण भक्ति के नाम को कलंकित करते। नवरात्रि पर इस हिंसाचार को 
मानो बाढ आ जाती। कत्ल किए जाते पशुओं को श्रीहरि से देखा नहीं 
जाता था। उनको आंखिं बडवा जातीं । 

माणावदर के मुस्लिम राज्य में नवाब के कानों तक सुनाई देनेवाली | 
पुकार उन्होने उत्सवसभा मेँ लगाई थी, ' भारतीय परम्परा में हर देवी को 
हमने मातृस्वरूप मेँ देखा हे। मोँ कभी स्वप्न में भी अपनी सन्तानों का 
कत्ल चाहेगी ? क्या निर्दोष पशु मोँ की सन्तान नहीं हँ 2 तथाकथित हितां 
के पोषक कुक ओञ्ञे मँ कौ मूर्ति को शराब तथा माँस का नैवेद्य लगाते हँ 
निर्मल भक्ति परम्परा मे यह कितना उचित हे 2" “° 

इन दिनों बढते व्यभिचार के पोषक लोगों को उन्होने रंगे हाथ 
पकड़ा था ओर भारी डोर लगाकर कहा था: अरे! कापुरुषो! यदि इस 
पाप से नहीं छटेगे, तो न केवल अपने शरीर को नष्ट करोगे बल्कि पूरे 
समाज की सामाजिक व्यवस्था को चौपट कर डालोगे।! 

उनकी वाणी जितनी ओजस्वी थी, उतनी ही फलदायी भी थी । कोड्‌ 
उनके आदेश का उल्लंघन करने का साहस नर्ही कर सकता धा। 

समाज के दूषणो को मिटाने के लिए श्रीहरि ने जितने भी कड़े कदम 
उठाए, उनका प्रारम्भ ठेसी उत्सव सभाओं से हौ हुजा था। 

समाज कौ रूढिवादी परम्परा मे भगवान स्वामिनारायण के इस 
प्रयोग द्वारा भक्तों की धर्मशरद्धा सुदृढ होने लगी तथा जड़ समाज के 
आक्रमणं के समक्ष आन्तरिक शक्ति के साथ जुञ्लने कौ शक्ति सम्भव 
हो सकी। उत्सवो द्वारा उन्होने भक्तिमार्ग को परिपुष्ट तथा ज्ञानमार्ग को 
परिशुद्ध किया। 

उत्सव मे वातावरण रहता था आनन्द का, रस्ते मं बीती हुई 
कदटिनाइयों को भूलकर सब भगवान स्वामिनारायण कौ वाणी मं रसलीन 
हो जाते थे। सत्संगियों के सुख-दुःख कौ जानकारी ली जाती, सभी के 
कष्टों का निवारण करने के लिए विचारविमर्शं किया जाता धा। सम्प्रदाय 
के उत्कर्ष के लिए निर्णय लिए जाते थे। सन्तों के विचरण के स्थान 
निश्चित किए जाते थे ओर समाज-सुधार के. साथ-साधु, व सुषार तरक के 
89. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण : १/५४६. ह. त्रि. दवे। 
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प्रश्नों पर श्रीहरि अन्त मेँ अपने विचार सुनाते थे” 
दूध के बर्तन मेँ डूबोकर बच्चियों को मौत कौ आगोश में सुला देने 
की घरनाएँ कभी-कभी सुनाई देती थीं। भगवान स्वामिनारायण ने एेसी 
घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्सवं के अवसर पर होते लोक 
सम्पर्क का सहारा लिया था। ' स्वामिनारायण' मन्त्र के प्रचार एवं प्रभाव का 
मूल सोत “उत्सव ' ही था। अस्पृश्यता निवारण के विचारों को लोया मे 
स्त्रियों को टोककर श्रीहरि ने उत्सव के दिनों में ही प्रस्तुत किया था। स्त्री 
तथा पुरुषों कौ अलग व्यवस्था का श्रीगणेश उत्सव-सभा के द्वारा ही हुआ 
था, एेसे सात्त्विक उत्सव संघभावना, साम्प्रदायिक गौरव के एहसास तथा 
सहस्त्र सन्तो -हरिभक्तों के पवित्र जीवन से मिलती अद्भुत प्रेरणाओं के 
हारा सत्संग, समाज के रचनात्मक संगठन कौ नींव बने। 
भगवान स्वामिनारायण ने उत्सव के एक अनन्य आध्यात्मिक पहलू 
को स्पष्ट करते हुए कहा था, "भगवान की मूर्तिं को निरन्तर देखनेवालों 
को भी भगवान ने जिस स्थान पर जो लीला कौ हो, उसका स्मरण रखना 
चाहिए्‌। क्योकि कदाचित्‌ मृत्यु के समय भगवान की मूर्तिं का विस्मरण हो 
गया, तो लीला कौ स्मृति के कारण सत्संगी, या ब्रह्मचारी या सन्तों कौ 
स्मृति हो जाती है, उनकी स्मृतियों के सम्बध से भगवान की मूर्तिं की 
स्मृति भी हो जाती है, जीव महान पद को प्राप्त करता है तथा उसका बहुत 
कल्याण होता है। वही कारण है, कि हम बडे-बडे विष्णुयाग करते है, 
तथा जन्माष्टमी, एकादशी आदिक त्रतों के प्रति वर्ष उत्सव तथा उनमें 
ब्रह्मचारी, साधु तथा सत्संगियों को एकत्र करते हैँ । कोई पापी जीव को 
यदि मृत्यु के समय भी इन उत्सवो की स्मृति हो जाए, तो उसे भगवान के 
धाम कौ प्रापि हो जाती दै!'°' 
आज भी इस सम्प्रदाय में संघ भावना तथा सुहृद्‌ भावना के साथ 
एक सुनियोजित ठंग का प्रबंधन दिखता दै। एक परिवार-सी भावना 
दिखती हे । साधु तथा गृहस्थो में जो आत्मीय सम्बंधों का माहौल तथा धर्म 
90. भगवान स्वामिनारायणनुं समकालीन लोकजीवन : द्वितीयावृत्ति. : (गुजराती) 
तले : बी.जी.वाघेला : पृ. १३७। 
91. तच. ग. प्र. ३। 











भक्तवत्सल हरि विरुद तिहारो , 141 


सम्बंधी नियमों मे एवं भक्ति सम्बंधी रीतियों मे जो एक-सूत्रता तथा 
एकवाक्यता दिखती है। आत्मा-परमात्मा के ज्ञान कौ अनुभव मूलक 
ऊँचार्ईयोँ सन्तो के व्याख्यानो मे दिखती है, तथा विषय वृत्ति को खाक में 
मिलाने वाले वैराग्य के रंग दिखते है, तो उन सभी का श्रेय आज भी उन्हीं 
उत्सवों को जाता हे। 

एकान्तिक धर्म के प्रवर्तन में श्रीहरि ने आत्मीय सम्पर्क को, राष्ट के 
भविष्य के समान उगती नई पीदी को, तथा धर्मसम्मेलनों को जिस 
सहजता से उत्कृष्ट माध्यम बना दिया, वह अपने आप में अनोखा ह । 
उनको निष्कुलानन्द स्वामी ने इन शब्दों से उचित श्रद्धांजलि दी हे, ` श्रीमद्‌ 
एकान्तिकं धर्मं प्रवर्तक श्री सहजानन्द स्वामी शिष्य निष्कुलानन्द मुनि 
विरचिते । प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌।' 
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[3| ह एक सनातन सत्य है कि सत्यनिष्ठ प्रवृत्तियों का विकास 
विरोध को जन्म देता ही है । धरती पर अवतरित सभी महापुरुषों के जीवन 
की यही कथाएँ रही रहै, जिनमे यातो वे तेजोद्ेष के भोग वने या फिर 
संघर्ष के चक्रों में पिसकर स्वयं को बलिदान कर दिया। हो, ये लोग एेसे 
होते है कि विरोधों की लगातार बढती बाद़में भी वे अपने मार्गं पर 
निश्चल एवं अडिग रहते हैँ । 

भगवान स्वामिनारायण ने भी अपने समय में उग्र विरोधों का 
सामना किया था। सैकड़ों सन्तों को अपने “ध्येय के लिए बलिदान देना 
पडा था। बाबा, वैरागियो, फकीरों तथा विविध सम्प्रदाय के स्थापित हितों 
आदि द्वारा विरोध कौ एेसी ओंधी चली थी कि बिना श्रीहरि को भगवत्‌ 
प्रतिभा के समाज-हित की प्रवृत्ति कौ ओर भी देखना कठिनतम 
अग्निपरीक्षा हो जाती, 

अहमदाबाद में सात सौ बाबा-संन्यासियों के गुरु लोह-लंगर ने सन्तों 
की इतनी पिटाई की थी कि स्वामी मुक्तानन्दजी आदि की आंखों से रक्त 
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को धारा बह निकली थी। 

भगवान स्वामिनारायण के विरुद्ध पेशवा के सूबेदार विदुलराव 
बालाजी ने अहमदाबाद में एेसा षडयंत्र रचा, कि जिस आसन पर श्रीहरि 
को वेठना था, उसी के नीचे उबलते हुए तेल का कुण्ड बनाया गया। इसमें 
श्रीहरि को भूनकर मार देने का इरादा था। 

आणंद मं श्रीहरि, संघ के साथ पहुंचे ही थे कि विरोधियों ने एेसा 
हल्ला मचा दिया कि उस अपमान ने श्रीहरि के साथ पधारे काठी भक्तों के 
रोम-रोम में प्रतिशोध की आग लगा दी। किन्तु विस्मय तो यह था कि 
धार्मिक, राजकीय तथा सामाजिक क्षेत्रों से प्राप्त इतनी उपेक्षा, इतना 
तिरस्कार तथा इतने कष्टों के बावजूद श्रीहरि ओर उनके सन्त स्मित ओर 
क्षमा के साथ लोक-कल्याण के कार्य मे लगे रहते थे। 

ईसाई विद्वान एम.सी.परेख ने ठीक ही लिखा था कि उन दिनों एक 
स्थिर प्रशासन की ओर से एक समाज सुधारक को जितना भी सहयोग एवं 
सुविधा चाहिए, श्री राममोहन राय को सहज मिला था, जब कि भगवान 
स्वामिनारायण ने न केवल असुविधाओं के बीच बल्कि प्रबल विरोधो में 
भी काम किया। विरोधो मं कोई उनकी चिन्ता करे या कष्टों में कोई 
उनको रक्षा करे, एेसी कोद राजकीय शक्ति उनके पास नहीं थी! कभी- 
कभी तो राजाओं तथा विविध धर्मसंस्थाओं के विरोधो का ही उनको 
सामना करना पडा था!" 

केसी विडम्बना थी उन दिनों कि एक पूर्णतः प्रतिभा सम्पन्न, दिव्य 
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व्यक्तित्व को भारत मे ही संस्कृति कौ नींव को अविचल करने के लिए 
भारी से भारी संघर्ष का सामना करना पड रहा था। अन्ततोगत्वा वे 
तत्कालीन समाज को भारतीय परम्परा के मूल्यों के साथ एकरस करने के 
अभियान में सफल होते चले गये। 

इतिहासविद्‌ आर्नोल्ड टोयन्बी का कथन है, "यह एक स्पष्ट सत्य हे 
कि पाश्चात्य प्रारम्भवाली जीवन-प्रणाली का अन्त भारतीय परम्परामें ही 
समाना श्रेयस्कर होगा। अन्यथा पाश्चात्य प्रणाली पूरी मानव जाति को विनाश 
के कगार पर खडी कर देगी। मानव-इतिहास के इस भयानक मोड़ पर 
मानव-जाति को उवारने का एक मात्र उपाय है : आध्यात्मिक परम्परा! 

कौन है मुख्य रक्षक इस पवित्र सांस्कृतिक-आध्यात्मिक परम्परा 
का 

“नादो हि त्रह्मणो रूपम्‌ " शास्त्र कहता है, भक्ति संगीत से उठती प्रभु- 
महिमा का प्रणवनाद ही ब्रह्म का स्वरूप है । 

" काव्य्ास्रविनोदेन कालो गच्छति धीयताम्‌" ऋषि कहते है, शिष्ट- 
साहित्य ही हमारे देशवासियों का आधार हे ।' 

ऋषि यह भी कहते दँ, ' साक्षात्‌ कृत धमण; ऋषयो बभूवुः * ऋषियों ने 
जिनका शास्त्रार्थं किया था, एेसे शास्त्र ही संस्कृति का आधार स्तम्भ हे । 

“नमस्ते अस्त्वश्यने/*®> वेद तथा तैत्तरीय संहिता कहती है : पत्थरों 
कौ मूर्तयो में विराजमान आपको हमारा नमस्कार! ' यह देवँ का मन्दिर हे, 
इन मन्दरो में देवताओं का निवास है! 

संगीत, साहित्य, शास्त्र तथा देवमन्दिरं कौ चार बुनियाद पर खडी 
हमारी संस्कृति की परम्परा को श्रीहरि ने बड़े सहज दंग से दृढ बनाया था। 


संगीत 


' भगवान स्वामिनरायण संगीतक सन्तों का बहुत सम्मान करते थे। 
शव्कर का शर्बत पिलाते ओर गाने के बाद कुक उपहार भी देते रहते ।' “ 
संगीत कौ सूञ्ल-समङ्लवालों को विशेष शास्त्रीय अभ्यास के लिए 
93. अथर्ववेद : १.१३-१।। 
94. ह. च. सा. >.» | 
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उज्जेन तक प्रशिक्षण लेने भेजना, उनके अपार संगीत प्रेम का द्योतक हे। 
उन्होने स्वामी प्रेमानन्दजी को इसी कारण उज्जैन भेजा था। 
एक दिन प्रेमानन्द स्वामी ने एक चारण से माताजी का "गरबा 
सुना, तो उसी राग के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र श्रीहरि कौ मूर्तिं के आठ पदों 
का सृजन कर दिया। उन पदों को सुनकर श्रीहरि स्वयं बोल उठे थे, !धन्य 
हे प्रेमानन्द, इन पदों को सुनकर मेरी एेसी भावना होती है कि आपको 
जिस प्रकार भगवान कौ मूर्तिं का चिन्तन हे, तो उठकर हम आपको 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर लें।' 
स्वामी प्रेमानन्दजी के रूहानी संगीत को सुनने के बाद जूनागढ्‌ के 
नवाब ने ग्वालियर घराने के गायकों को मना करते हए कह दिया था, 
संगीत सुनना हो तो स्वामिनारायणीय फकीर प्रेमानन्दजी के पास जाओ! 
क्या कण्ठ पाया है उन्होने ओर कैसी रूहानी कशिश है उनके पदों में 
जब से मेने उनके भक्तिसंगीत को सुना, तब से मुञ्चे ओर किसी को सुनने 
की ख्वाहिश नहीं रही है ।' 
जव ग्वालियर के गवैये स्वामी प्रेमानन्दजी को सुनने के लिए गदपुर 
पहुचे ओर स्वामी ने भी भगवान स्वामिनारायण के आदेश से भरी दुपहरी 
मे प्रातःकाल के “भैरव राग' का गायन किया, तो कुछ ही पलों के आलाप 
में पूरा वातावरण बदलने लगा। गवैये सुर-समाधि में खो गए थे। वातावरण 
मे भोर की ठंडक छाने लगी। सूर्य बादलों के पीछे किप गया। पक्षी, 
प्रातःकाल के भ्रम में कलरव मचाने लगे। जब स्वामी ने आंखें मंदकर्‌ 
प्रणाम करते हुए अन्तिम तान समाप्त की तो भी हवा में संगीत के सुरों की 
ञ्कार अभी तक तैर रही थी। कुक पलों के बाद जब सभी होश मे आए 
तो एक साथ घुटनों के बल उठकर सभी गवैये हाथ फेलाकर बोल उठे, 
` सुभान अल्लाह ! सुभान अल्लाह ।' 
स्वामी देवानन्दजी ने भी धर्मपुर राज्य के राजमहल में दरबारी गवैयों 
का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। बात थी केवल स्वामी के गायन के 
साथ दरवारी तबला के वादकों के तबला बजाने की! लेकिन स्वामी ने 


95. मों दुर्गा कौ वन्दना के लिए गाया जाता भक्तिपद, जिसके साथ गुजराती 
लोकनृत्य 'गरबा' किया जाता है। 


> 9.3 
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'कानरा' के पद इतनी द्रत गति से गाए कि दरबारी तबला-वादकों के हाथ 
नहीं चल पाये । 

स्वामी ब्रह्यानन्दजी का बुलन्द स्वर गंज उठता था, तव सहस्त्र को 
भीड विना हिले उसी सुर-गंगा में बहती चली जाती थी। ग्वालियर से 
लखनऊ तक इन सन्तों के गायन-वादन कौ प्रसिद्धि थी। 

कलानगरी उज्जैन - अवन्ती में महाराजा भोज के समय का एक 
वडा-सा मृदंग था। कहा जाता था कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह 
वंशानुगत प्राप्त हुआ था। वह इतना बड़ा था कि दोनों हाथ फलाने पर भी 
व्यविति के छोर तक नहीं पहं च पाते थे। सैकड़ों साल पूर्वं गुजरात के राजा 
भीमदेव सोलंकी की रानी चौलादेवी ने इसे बजाने कौ चुनौती उठा ली थी 
ओर शीघ्रगति के नृत्य के साथ उस मृदंग को बजाकर अपना कला- 
कोशल दिखाया था। 

उसके बाद वह सैकड़ों वर्ष तक अनल्ुआ ही रहा, जो कि भगवान 
स्वामिनारायण की आज्ञा से स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने भरी सभामे बड़ ही 
सहज ठंग से बजा दिया था! चौलादेवी ने नृत्य का सहारा लिया था, तो 
स्वामी ने दो काष्ट-स्तंभ को जोडते हए तीसरे काष्ट को द्वार कौ भाति 
वंधवाया। फिर मदग को बीच मे तिरछा रखकर दाहिने भाग को घोड़ों के 
वाल से तथा बाएं भाग को डोरी से बोँध दिया। फिर भूमि से थोडा उपर 
रखते हए गायकं के गायन के अनुसार बजा दिया, चारों ओर से पुकार 
उठने लगी, ' धन्य है ब्रह्मानन्द ! धन्य हे ' 

स्वामी आधारानन्दजी ने तत्कालीन संगीतज्ञ सन्तौ का स्मरण इस 
प्रकार किया है : 'मुक्तमुनि, ब्रह्मानन्द स्वामी तथा प्रेमानन्द स्वामी तबला 
वजाने लगे। ज्ञानानन्दजी सितार बजाते थे, ब्रह्मानन्द स्वामी कभी-कभी 
मोरचंगा भी बजाते । देवानन्दजी तम्बूर के सुर छेडते, तो निविंकारानन्द तथा 
हर्यानन्द ताल बजाते । 

' मुक्तानन्द स्वामी जब भी गाते, तो मुखप्रभा लाल-गुलानी हो जाती 
ओर देवानन्दजी के गान के समय राग मानो मूर्तिमान प्रकट हो जाता। 
बरह्ममुनिं गाते, तब मेघ कौ ओर देखकर मोर हुलास लेने लगता हे, उसी 
प्रकार महाराज आनन्दविभोर हौ जाते... । प्रेमानन्द स्वामी के गाने के साथ 











148 भगवान श्री स्वापिनारायण जीवन ओर कार्य 


भगवान स्वामिनारायण भी चुटकी बजाकर साथ ही गाने लगते ओर 
निष्कुलानन्द स्वामी जब गाते, तब संसार की आसक्तियों छूटने लगतीं। 
लोगों का मन वनवास कौ ओर चल निकलने के लिए तड्प उठता ।'! 
वे जो भी गाते थे वह अनुभव की वाणी थी, स्वयं स्फुरित रचनाएं थी। 
वे कवि भी थे, गायक ओर वादक भी। कितना वैविध्य है उनके भावों की 
अभिव्यक्ति में। काव्य के प्रकारो मे ओर राग की बहारों में! दोहों से लेकर 
प्रबन्ध काव्यं तक उनको पहुंच थी, तो सोहिनी, परज, मल्हार, भैरव, भैरवी, 
विभास, कैरव, रामकली, कल्याण, सारंग, बिलावल, केदार, धनाश्री, कफ 
आदि रागो कौ उनके अमृत घुले कण्ठो में मिलावट थी। 
नीनु मजुमदार की यह रिपणी सरीक है, ' भारत कौ पुरातन संगीत 
विद्या से लुप्त हो चुका सृजन तत्तव स्वामी सह जानन्दजी ने अपने सन्तो के 
माध्यम से सजीव किया। संगीत कोई उस्तादों के तान-पलयों का अनुकरण 
नहीं है, न कोई मनोरंजन की सस्ती विद्या] वह तो है, हर व्यक्ति के भीतर 
सोई हुई सनातन सृजक-शक्ति के विकास की परम्परा जो प्रजा कौ चेतना 
को उन्नति के पथ पर्‌ उन्मुख करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है! भगवान 
स्वामिनारायण ने संगीत विद्या को इसी प्रकार की ऊचाई प्रदान की थी !' 
प्रमानन्द स्वामी ने भगवान स्वामिनारायण की अन्तर्धान तिथि पर 
गाए 10 पदों से परे सत्संग समाज की ओंखों से विरह की अश्रुगंगा बहा 
दौ थी! उनका श्रीजी के प्रति इतना प्रगाढ्‌ ओर निष्काम प्रेम था कि उस 
प्रेम के कारण ही उन्होने अपना "प्रेमसखी' नाम गोपीभाव से सार्थक 
किया था।' 
मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल मुन्शी ने कहा था कि गुजरात में 
नरसिंह तथा मीरां के बाद यदि शुद्ध भक्ति का स्पर्श कहीं भी दिखता है, 
तो वह प्रेमसखी के पदों मे दिखता है 
यह तो होना ही था, क्योकि ये केवल कवि ही नहीं थे, न वे केवल 
गायक कलाकार! वे कवियश-प्राथीं नहीं, अपितु प्रभुपद-प्रार्थी "सन्त 
विभूति! थे। 
96. भगवान स्वामिनारायण : संगीत कला के पोषक (गुजराती) पृ. ११/१२। 
97. भगवान स्वामिनारायण : संगीत कला के पोषक (गुजराती) पृ. २४। 
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सम्प्रदाय में खिली संगीत को फुलवारी द्वारा संस्कृति के एक पंख 
को श्रीजी ने पूरी तरह सशक्त कर दिया था। जिन के बल पर हम आज 
भी भक्ति के मानस सरोवर कौ सैर करने के लिए मन चाहे तब निकल 
सकते हें । प्रेमानन्द स्वामी द्वारा श्रीहरि को दिया हुआ एक नाम था, ` ललित 
कलाओं की खान" भगवान स्वामिनारायण नै यह नाम सहज ही सार्थक 
किया था। 


शास्त्र तथा साहित्य निर्माण 


कला का दूसरा पक्ष हे साहित्य, 

जो युग गुजराती साहित्य में "निर्माल्य साहित्य का युग' कहा गया 
था, उसी युग के अन्तिम वर्षो में भगवान स्वामिनारायण का गुजरात को 
धरती पर आगमन हआ। न जाने कैसे चेतना का वह आन्दोलन पुनः लौ 
ओर एक के बाद एक विद्वान सन्तो कौ कलम से युगीन आवश्यकताओं 
को परखते हुए क्रान्तिदर्शी साहित्य का सम्पुट प्रजा के हाथ में समर्पित 
होता चला। 

अनाचार की लीला को समेरने के लिए प्रमानन्द स्वामी से श्रीहरि ने 
"वर्तमान विवेक ' का सृजन करवाया, स्त्रियों कौ दुर्दशा देखकर उनके लिए 
मुक्तानन्दजी से ' सतीगीता' की रचना करवाई, विवाहोत्सव के बीभत्स गीत 
सुने तो श्रीजी ने सन्तो को ' रुक्मिणी विवाह ' ओर " तुलसी विवाह ¦ के गीत 
लिखने का आदेश दिया, विविध पर्वोत्सवों के विविध कौर्तनों (भजनो) के 
साथ-साथ सन्तो ने अपनी लेखनी को मुक्त विस्तार दे दिया। उन्होने ब्रज मे 
लिखा, हिन्दी मे लिखा, गुजराती में तो लिखा ही, किन्तु संस्कृत साहित्य से 
भी साम्प्रदायिक साहित्य की निधि को अधिकतम समृद्ध किया। 

जेतलपुर मे एक धर्मसभा मे भगवान स्वामिनारायण ने कुक सन्तो से 
विचरण के बहुत कडुए-मीठे अनुभव सुने। फिर सार इतना निकाला कि 
स्वामिनाराणीय सम्प्रदाय के सुधारवादी दृष्टिकोण को देखते हए परम्परावादी 
रूढिवादियों ने इस सम्प्रदाय को ही ' अवैदिक' घोषित कर दिया। 

हिन्दुत्व के प्रत्येक सिद्धान्तो को उसकी वास्तविकता तक ले 
जानेवाले श्रीहरि से इस आक्षेप का उत्तर देना तभी सम्भव था, जब सन्तो 
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के साहित्य को संस्कृत का शास्त्रीय स्पर्शं मिले। उन्होने उसी सभा में 
निर्देश दिया, ' हमारा सम्प्रदाय पूर्णतः वैदिक है, हम सनातनी हिन्दू है, जब 
कि कई पण्डित अक्ञानतावश हमें अवेदिक घोषित कर रहे हैँ! आप सब 
सन्तों को मेरा आदेश है, कि परिश्रम ओर रुचि से संस्कृत कौ पढाई करे, 
फिर पण्डितों कौ मान्यता को शास्त्रार्थं करते हुए बदलने का सनििष्ठ 
प्रयत कररं। हमे आप सभी कौ विद्त्ता के द्वारा ब्रह्म-परब्रह्म के दिव्य 
स्वरूपों के ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना है तथा भागवत धर्म की 
स्थापना करनी हे। उपासना की यह कल्याण-परम्परा सदा-सर्वदा अग्रसर 
होती रहे, इसके लिए विभिन भाषाओं का तथा विविध शास्त्रों का 
अध्ययन अनिवार्य है। आप साधुता से तो सम्पनन ह ही, अब आपका 
शास्त्रज्ञान सोने पे सुहागा का काम करेगा ओर उसी से हमारे सम्प्रदाय कौ 
ज्ञान-परम्परा का उचित रूप से विकास सम्भव होगा! "` 

सन्तों ने श्रीहरि का यह आदेश सर-ओंखों पर उठा लिया, ओर मानो 
शिष्ट साहित्य का ही नही, कल्याणकारी साहित्य का भी एक महाप्रवाह 
साहित्य के क्षेत्र को परिप्लावित करता हुआ उतर पडा...। सन्तो ने 22 
संस्कृत ग्रन्थ, ओर % प्राकृत ग्रन्थों की रचना करके सम्प्रदाय कौ महानतम 
सेवा कौ हे। इन ग्रन्थो मे गोपालानन्द स्वामी ने उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता - प्रस्थानत्रयी पर भाष्य रचकर सम्प्रदाय के तत्त्वज्ञान 
सम्बधी समञ्च को स्पष्ट किया है, तो स्वामी नित्यानन्दजी ने 
श्रीहरिदिग्विजय ग्रन्थ के साथ अन्य चार संस्कृत तथा 11 प्राकृत ग्रन्थों की 
रचना कौ | 

स्वामी शुकानन्दजी सात संस्कृत ओर दस प्राकृत ग्रन्थों की रचना 
करके अभूतपूर्वं योगदान देते रहे, तो स्वामी मुक्तानन्दजी अन्तिम साँस तक 
साहित्य-सृजन कौ सेवा करते रहे । उन्होने भी सात संस्कृत तथा 23 प्राकृत 
ग्रन्थो कौ रचना से पूरे जीवन को सम्प्रदाय की साहित्य सेवा में समर्पित 
कर दिया। शतानन्द स्वामी का 'चरित्रग्रन्थ'- “सत्सगिजीवनम्‌' 17,727 
श्लोकों से सम्पन रहा है, तो "हरिवाव्यदुधासिन्धुः' मे भगवान 
स्वामिनारायण कौ वाणी का विद्रद्‌भोग्य संयोजन 11,000 श्लोकों में किया 


98. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २८३२९ ले. ह. चरि. दवे । 
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गया है । 

प्राकृत ग्रन्थो की रचना में शीर्षस्थ नाम है स्वामी निष्कुलानन्दजी का। 
जिन्होने 23 ग्रन्थों के साथ 2,500 कीर्तन - भक्तिपदों से सम्प्रदाय के 
साहित्य को समृद्ध किया है । स्वामी आधारानन्दजी ने हिन्दी में चौपाई तथा 
दोहो के प्रयोग से भगवान स्वामिनारायण के चरित्र के महान ग्रन्थ को 
रचना की दहे, जो कि लगभग एक लाख पंक्तियों को अपने आप मे 
समेटता है, 

पन्द्रह ग्रन्थों के साथ 5,000 पदों के रचनाकार स्वामी ब्रह्मानन्दजी का 
आज भी चर्चरी आदि छन्दो मे कोई सानी नहीं मिलता है । 

स्वामी देवानन्दजी, दयानन्दजी, भूमानन्दजी, मंजुकेशानन्दजी, 
पूर्णानन्दजी आदि अनेक सन्तो का योगदान देखते हुए तथा उनके रचे हए 
साहित्य कौ विपुलता को देखते हुए हम मुग्ध तो होते ही है, साथ ही 
उनकी विविधता तथा गुणवत्ता भी हमें उन उच्च कोटि के सृुजनकारों के 
प्रति नतमस्तक करती हेै। 

कविवर न्हानालाल ने कहा था, "इस युग के किसी भी नव-सम्प्रदाय 
मे आज तक जन्मी न हो, उस स्तर की तथा उस परिमाण मे स्वामिनारायण 
सम्प्रदाय कौ कविता हें।' 

"दयाराम की तडपन, उत्साह ओर वेग, नरसिंह महेता-सी भावों कौ 
बाढ, मीरा का लाड-दुलार से परिपूर्णं लावण्य, भोजा भक्त सी स्पष्ट 
वक्तृता, अखा भक्त सा ज्ञान, धीरा भक्त सी काफो, रता भगत सा विरह 
ओर राजे सी तडपन - कविता ओर साहित्य के हर रस-प्रकारों से 
स्वामिनारायणीय कविता-भंडार समृद्ध है!" 

इस नृतन युगनिर्माण का शंखनाद करनेवाले साहित्य मे राग हे, रस 
है, लय टै, ताल रै, विचारों की बुलन्द है, संगीत कौ मस्ती हे, अनुभव 
को गहराई हे ओर भावों का इन्द्र धनुष हे। 

सन्तत्व की अनुभवमूलक ऊचाईयों से गिरता यह साहित्य-प्रपात 
आज भी पूरे समाज की विकृतियों को निर्मल बनाने का सामर्थ्यं रखता 
टै! क्योकि यह सृजन रै, भक्त-हदय की धर्मनिष्ठा ओर वैराग्यनिष्टा से 


99. शिक्षापत्री सखमश्लोको ' - प्रस्तावना : ते. कविवर न्हानालाल. 
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परिपूर्णं! 

उनके पास करटा थी साहित्य-सर्जन की सुविधा 2 असिधारा के 
समान त्रतों का पालन, गोव-गव सत्संग-प्रचार के लिए होता विचरण, 
विचरण में अनेक प्रकार कौ कठिनाई्यां ओर बाबा-संन्यासी-वैरागियों का 
यातनामय आतंक... । एेसी विपरीत परिस्थितियों में भी "आकर्षक साहित्य! 
को रचना हमे यह सूचित करती है, कि उनके सृजन का प्रेरणाबिन्दु कोई 

संसारी रस-संवेदना नहीं थी, किन्तु उनका प्रेरणाबल था, केवल परमात्मा 
भगवान स्वामिनारायण का मुद्रा-आकर्षण तथा उनकौ भक्ति का प्रेम-मार्ग। 
चार चार दिनों के निर्जल उपवास के बाद मिली भिक्षा में 
भूमानन्दजी ने मुदीभर होते "““ पाए ओर लोली मेँ पडे इस * भोजन' को 
देखकर उनके भीतर से कृतक्ञता कौ फुहार उमड़ पड़ी - इन शब्दो में : 
(जमो थाल जीवन जाऊ कारौ 
धों करचरण करो त्या. 

हे प्रभु! बलिहारी हू आपके चरणों पर! आपके हस्तकमल तथा 
चरण-कमलों का प्रक्षालन कर दू! आप शीघ्र उठिए्‌ ओर भोजन के लिए 
पधारिए। 

आज हर घर में स्वामिनारायणीय सत्संगी प्रभु को भक्त-हदय की 
यही पुकार लगाकर अपने घर-मन्दिर में नैवेद्य लगाता हेै। 

न तो इन सन्तं के काव्य-कीर्तनों में कोरी कल्पना की तरंगे दहै न 
शब्दों का कोई कौतूहल ! यहां भीतर से भक्ति-भाव को धाराएं बहती हैँ । 
अन्तःकरण का दीवानापन दिखाई देता है। 

देखिए षट्रस-त्याग के कठोर वर्तमान से रतौंधी के रोग के शिकार 
हुए स्वामी ब्रह्मानन्दजी का ' ब्रह्म-आनन्द!' वे एेसी स्थिति मे लिखते हैँ : 

राजु फारे द्नि दिनि दिकाली रे 
व्टाला मवतां तमने वनमाली रे 

'आप मिले है, तो हे महाराज, हमारा दिन-प्रतिदिन दीपावली-त्यौहार 

हीहै।' 
गोव की गली-गली में उपेक्षा के मारे घूमते हुए स्वामी 


100. ज्वार की फलियों से निकले भूने हुए दाने। 
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निष्कुलानन्दजी का आनन्द देखिए : 
“भाग्य जाग्यां रे आज जाणवा 
थया कौटि कल्याण।' 

'हे परम कृपालु भगवान स्वामिनारायण। आपको प्राप्ति ही हमारे 
लिए कोटि-कोरि कल्याण की प्राप्ति के बराबर है! आप के मिलते ही 
हमारे सदभाग्य का सूर्यं उदय हो चुका है|! 

इन सन्तकवियों का नाता न केवल साहित्य से जुडा था, वे जीते 
थे अपने इष्टदेव की आज्ञा के साथ कदम मिलाकर! "ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द्‌, 
मुक्तानन्द, निष्कुलानन्द जेसे उग्र तपस्वी संन्यासियों पर अनीति के आरोप 
की ऊगली भर उठानेवाला आज तक तो कोई पेदा हुआ जाना नहीं!" - 
न्हानालाल अपनी विलक्षण शैली में परमहंसो के चरित्र का गौरवगान 
करते हें । 

इन सन्तो की रचनाओं को आज तो विविध विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। 

गोपालानन्द स्वामी की प्रस्थानत्रयी टीका के समान ग्रन्थों को मैसूर 
के शोध-संस्थान-सी संस्थाओं के विशिष्टाद्वैत कोश मे सम्माननीय स्थान 
दिया गया है । 

आज तक कई विद्यार्थियों ने विविध सन्तो के कुक अथवा समग्र ग्रन्थों 
के अध्ययन से शोधनिबन्ध लिखकर डोक्टेट कौ उपाधि प्राप्त को हे। 

विदेशों के विद्वानों का ध्यान भी बीते बीस-पच्चीस वषं से 
स्वामिनारायणीय सन्तों की साहित्यक कृतियों कौ ओर आकृष्ट हुआ हे। 
जिस मे 'सतीगीता' ग्रन्थ को लेकर प्रैन्व विदुषी परस्वं मेलिज्ञों ने 
डोक्टरेट की उपाधि प्राप्त कौ हे। 

कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जब स्वामी ब्रह्मानन्दजी रचित रेणकी 
छन्द का गान पद्मश्री कवि दुला काग से सुनाथा, तो वे ल्युमकर बोल उठे 
थे, वाह ब्रह्मानन्द वाह ! क्या सुर! क्या लय! ओर शब्दों को क्या चमत्कृति 
पाई हे |! 

कवि काग कहा करते थे कि डेढ सौ साल बीत गए, लेकिन स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी के रेणकौ छन्द के सामने वाले पल्ले पर उन्हीं के समकक्ष 
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दूसरा छन्द लिखनेवाला आज तक पैदा नहीं हुआ हे !' 

समकालीन साहित्य के स्तर को दृष्टिमें रखते हए हम कह सकते 
है कि इन कवियों की कला वास्तव में उच्च कोटि कौ थी ।' 1“! 

सन्तों के इन सजनो में विदरत्ता हे, सरलता है, शालीनता है, भद्रता है, 
प्ररणात्मकता है एवं आध्यात्मिक चिन्तनशीलता भी हे । 

सन्तत्व कौ अनुभवमूलक चार्यो से गिरते इस विराट्‌ साहित्य- 
प्रपात मे आज भी वही सामर्थ्य हे, कि जिससे पूरे समाज कौ विकृतिं 
धुल जाएं, ओर एक निर्मल जीवनशैली को पनपने का अवसर मिले। 
संस्कृति कौ यही महान सेवा श्रीहरि ने अपने सन्तो के माध्यम से करवाई। 


मन्दिरि-निर्माण 


जिस चुप्पी से श्रीहरि ने लोज गव में सन्‌ 1802 में गुजरात की 
धरती को अपना कार्य-क्षेत्र बनाने का निर्णय ले लिया था, उसी खामोशी 
। उन्होने पंचाला नामक कछोटे-से गोव में सन्‌ 1821 में अपनी जीवन- 
लीला को समेटने का निश्चय कर लिया था। 

मुक्तानन्द स्वामी आदि को रोते हुए देखकर महाराज ने पृछा था, ' क्यों 
रोते हँ आप सब 2 जीना-मरना तो इस नाशवान संसार का नियम ही है।' 

“बात यह नहीं है महाराज !' मुक्तानन्दजी ने गद्गदकंठ से कहा था : 
इन बीस वर्षो में आपने कितना भगीरथी कार्य किया है! अधर्म सर्ग का 
विनाश करके आपने एकान्तिक धर्म कौ स्थापना कौ है, स्त्री-धन के त्यागी 
सेकडों समर्पित साधु बनाए है, यदि आप उदास होकर यूँ ही चले जाएँगे, 
तो संसार यह सब बहुत कम समय मेँ भूल जाएगा ओर आपकी 
दीर्घकालीन कल्याण-योजना का क्या होगा प्रभु क्या आपने नहीं कहा 
था: "मुञ्च जेसा कोई भगवान नहीं है।' तो उसकी प्रतीति आनेवाली 
पीढियों को कैसे होगी ? आपके जन्म कौ तथा उपासना शुद्धि कौ कोई भी 
निशानी दिए बिना चले जाना क्या उचित रहेगा 2 

ओंसू से भरी इस प्रार्थना को श्रीहरि बड़े गौर से सुन रहे थे, "तो 
अब आप ही बताइए हमें, संस्कार, संस्कृति ओर एकातिक धर्म के प्रसार 
101. थोडांक रसदर्शनों (गुजराती) : क. मा. मुन्शी. पृ. २३२। 
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हेतु अब कौन-सा कार्य करना शेष हे ?' महाराज ने धीमे से पूषछछा। 

मुक्तानन्दजी ने श्रीहरि कौ प्रेरणा से तीन संकल्पां का प्रस्ताव रख 
दिया, "प्रभु, देवमन्दिरं का निर्माण करवाया जाए... 1 दूसरा, शास्त्र सृजन 
को प्रोत्साहन दिया जाए तथा भावी पीदी को ब्रह्मपथ पर चलानेवाली एक 
शाश्वत परम्परा की स्थापना की जाए!" 

श्रीहरि ने यह सुनते ही स्वस्थता ग्रहण कर ली। एकान्तिक धर्म, 
उपासना शुद्धि एवं भावी पीदी को ध्यान में रखते हुए उन्होने समर्पण, 
श्रम-साधना तथा सत्संग-सम्बंधी प्रवृत्तियों का एेसा दौर चलाया कि पूरा 
सत्संग-समाज मन्दिरं के निर्माण के साथ ही एक जुट होता गया। 
भविततमार्ग मे नई चेतना की लहर उठने लगी ओर कला तथा स्थापत्य का 
विस्तार बढता चला। 

चिना देवमन्दिरों के भारतवर्ष की कल्पना ही भयावह है। साहित्य, 
संगीत, शास्त्र ओर मन्दिर ही हमारी सांस्कृतिक विचारधारा के वे मानदण्ड 
है, जह से हमारे राष्ट्रीय चरित्र कौ धारा प्रवाहित होती हे! 

गांधीजी कहते थे, ' भक्तों के मन से मन्दिर एवं मूर्तियां कोई पाषाण 
का प्रकल्प नहीं है, उनके मन से तो ये चैतन्य तत्त्व हैँ ! मन्दरो को तोडना 
हमारे धर्म का ही विनाश है! क्योकि मन्दिर है हमारी धार्मिक संस्कृति का 
संग्रह स्थान। लाखों-करोडों हिन्दू इन मन्दिर से दुःख ओर तनाव कौ 
स्थिति मेँ सान्त्वना तथा शान्ति पाते है, उन्हे भूमिसात्‌ करने के बाद देखना 
कि कितना भयानक परिणाम हमें प्राप्त होता हे! ' 

भगवान स्वामिनारायण द्वारा रचित प्रत्येक मन्दिर मानवजाति के 
लिए दिया गया शाश्चत उपहार है। कला ओर स्थापत्य कौ परम्परा, भक्ति 
तथा उत्सवं का पवित्र वातावरण, सन्तो के द्वारा प्रतिदिन बरसती कथा- 
कीर्तनं की ञ्डि्याँं तथा सैकडों प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तियों तो इन 
मन्दरो का "उपउत्पाद ' ही रहीं है! मन्दरो का मुख्य उदेश्य मात्र समाज 
कल्याण कौ सेवा-प्रवृत्ति या कला-स्थापत्य की अभिवृद्धि करने का ही 
नहीं था। 
_ भगवान स्वामिनारायण अपने उपदेश ग्रन्थ " वचनामृत" मं इसका 
102. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, ३/५३६ ले. ह. त्रि. दवे। 
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उदेश्य बताते हुए कहते हँ कि हमने सोच-विचार के भगवान की उपासना 
को अभिवृद्धि करने के उदेश्य से, त्याग के पक्ष को मन्द करते हुए भी 
भगवान के मन्दिर बनवाए हैँ । यदि त्याग कम रहेगा, किन्तु मन्दिरों के द्वारा 
भगवान को उपासना रहेगी तो सहस्त्र लाखों लोगों का कल्याण होगा। जो 
केवल दयाभाव रखते हुए बेठा रहता ठै, तो न वह भगवान की भविति कर 
पाता हे, न उपासना कौ रीति को निभा सकता है। तब समय की रप्तार में 
अन्ध- परम्परा चलने का भी भय बद जाता है अतः हमने मन्दिर बनवार, 
ताकि भगवान कौ उपासना की रीति निरन्तर चलती रहे |!“ 
भगवान स्वामिनारायण ने केवल आठ साल के कम समय में (ईस 
1822 से ईस. 1830) छः विशाल मन्दिरं का निर्माण करके अपनी 
भगवत्ता का परिचय दे दिया था। 
मन्दिर भी भारतीय स्थापत्य के अनुसार शास्त्रय पद्धति से बनवाए 
थे। जिनमे तीन शिखर, विशाल गुम्बद, छोरी-छोटी देहरी के आकार की 
घुमिर्या, भक्त सहित भगवान की युगल मूर्तयो का स्थापन, गर्भगृह कौ 
पर्याप्त जगह ओर प्रतिष्ठित मूर्तियों के साथ छोटी-सी अचल मूर्तियों की 
भी स्थापना, पुजारियों कौ स्नान-शौच आदि विधि, उत्सवं के दिन 
भगवान के दिव्य स्वरूपो का नवीनतापूर्णं शगार, पांच समय का 
आरतीगान, स्त्री-पुरुष मर्यादा का दृढ अनुसरण, कथा-वार्ता तथा उत्सव 
मनाने के लिए विशाल सभागृह, सन्त निवास तथा ठाकुरजी के 
निवासरूप काष्ठ, रजत या स्वर्णं के कलात्मक सिंहासन से बढती जाती 
शोभा... । स्वामिनारायणीय मन्दिरं की विशेषता है, प्रत्येक मन्दिर जीवंत 
भविति परम्परा का द्योतक हेँ। 
अहमदाबाद, भुज, वरताल, धोलेरा, जूनागढ ओर गढडा - इन छः 
नगरों मे उन्होने सन्तो के श्रम से, हरिभक्तों के समर्पण से, विना राज्य की 
सहायता लिए अनुपम तीर्थधाम खड कर दिए थे । प्रत्येक मन्दिर के निर्माण 
के साथ एक विरोध-गाथा भी जुडी ठै, तो साथ-साथ श्रीहरि के सामर्थ्य 
की विजयगाथा भी प्रसिद्ध हई हे। 


_- एकं दिनि कौ नात ह। श्रीहरि के सानिध्य मे सारंगपुर भँ गुर 


103. वच. ग. म. २४७। 
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रामानन्द स्वामी का जन्मोत्सव मनाया गया था। तब विशाल धर्मसभा में 
महाराज ने कर्मयोग का रहस्य इस प्रकार समञ्याया, "धर्मदो प्रकार के 
होते है, निवृत्ति धर्मं ओर प्रवृत्ति धर्म। दोनों भगवान सम्बंधी होगे, तो 
दोनों भागवत धर्म के अंगभूत ही है। भगवान सम्बंधी कार्यो में मन्दरो 
का निर्माण करवाना आदि जो प्रवृत्तिमार्गं है, वही कर्मयोग का रहस्य 
हे |? 104 

श्रीहरि स्वयं भी एेसे कर्मयोग में लग जाते। वरताल में मन्दिर 
निर्माण के समय एक राजगीर ने शिखर का काम करते हुए होक लगाई, 
अरे, कोई चूना दे दो!" महाराज उस समय कुसी मे नेठकर निरीक्षण कर 
रहे थे लेकिन यह हांक सुनते ही तुरन्त खड हो गए ओर शिखर तक 
चटकर चूना पहुंचा दिया! स्वामी नित्यानन्दजी यह देखते ही दौड पड, 
आकर कहा : "महाराज, हम यहीं थे, आपको एेसा काम शोभा नहीं देता, 
किसी को आज्ञा कर दी होती! 

महाराज ने स्मित करते हुए कहा, ' हमें सेवा-भविति बहुत प्रिय लगती 
हे ।' 

एक दिन ईंटों के ठेर से महाराज मेमारों को ईट पहुंचाने लग गए 
थे, तो गंगा माँ ने आकर उनको रोक दिया था तथा स्त्रियों के मण्डल 
को ईटों कौ सेवा मेँ लगा दिया था} यदि कोई शारीरिक श्रम से परहेज 
करे, सेवा के समय ही ध्यान-मानसी या माला फेरने के लिए बेठ जाए, 
तन तो उसे महाराज की भारी डोर पडती। एक दिन एक पार्षद कुछ 
आलस्यवश पद्मासन लगाकर माला घुमाने बेठ गया। साधु सब जी-तोड्‌ 
सेवा मे लगे थे, महाराज को यह समाचार मिला तो उसे डँटते हुए कहा, 
"महापुरुष! लकड क्या खीचते हो 2 चलो, मन्दिर के पत्थर चदाओ, 
पत्थर | ' 

गदपुर के मन्दिर निर्माण के समय कभी कभी स्वयं श्रीजीमहाराज 
भी घेला नदी के किनारों से अपने सिर पर पत्थर उठाकर सरे बाजार संघ 
के साथ निकलते ओर मन्दिर की नींव में पत्थर डालकर सहस्त्र लोगों को 
सेवा-धर्म को ओर प्रवृत्तरत करते। 
104. भगवान स्वासिनारायण, प्रथम संस्करण, ४/२२, ले. ह. त्रि. दवे। 
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भूमि का सम्पादन, नक्शों का चित्रांकन, श्रम का आयोजन, 
आवश्यक धनराशि कौ प्राप्ति, नीव कौ खुदाई, चिनाई काम तथा काष्ठ 
कला आदि समस्त सेवा-कार्य श्रीहरि की आज्ञा से सन्त-हरिभक्त ही अपने 
जिम्मे उठा लेते थे। 
मन्दिर निर्माण के लिए श्रीहरि के भक्तों ने धन-दान आदि किया, 
समर्पण के इतिहास में आज भी उन भक्तों के नाम अमर नक्षत्रों कौ भांति 
जगमगाते हैँ । 
मात्र तेरह पैसे का ‹सर्वस्व' दान अर्पण करने वाले दुबली भट से 
लेकर अपना तन, मन ओर धन न्यो्ठावर करने वाले दादाखाचर के समान 
समर्पित हरिभक्तों की एक लम्बी नामावली यहौँ लिखी जा सकती है । 
जव से मुस्लिम आक्रान्ताओं का देव-मन्दिरों पर प्रलय बरसा था, 
तब से भारतीय स्थापत्यो तथा करोड़ों हिन्दुओं के आस्था-स्थान मन्दिर कौ 
परम्परा प्रतिवर्ष निर्बाध खण्डहरों में परिवर्तित होती जा रही थी। देहाती 
लोगों के लिए अपने गव कौ देहरी ही सब से बड़ा तीर्थ था। 
उक्त कारणों से महालयों के समान मन्दिरं की रौनक, द्वारिका तथा 
सोमनाथ के समान तीर्थो का प्रभाव उन दिनों विशेषतया गुजरात कौ ओर 
कम होता जा रहा था। एेसे समय में भी प्रजा की चेतना को अध्यात्म की 
उचाइ्यो छूने कौ ललक थी, जो केवल नूतन तीर्थधामों से ही तृप्त हो 
सकती थी। 
भगवान स्वामिनारायण द्वारा निर्मित मन्दिरोंमेंषएेसाक्याथा, जो एक 
शाश्वत उपासना पद्धति तथा भक्ति परम्परा का पोषक बनकर लाखों का 
प्ररणा स्रोत बन गया 2 
कविवर न्हानालाल इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देते है, ' आन्‌ 
या गिरनार (पर्वत) के पौत्रं के समान विशाल मन्दिरं मे भगवान 
स्वामिनारायण ने कलात्मकता ओर स्थापत्य का संयोजन किया था। बडे- 
बड़ द्वार ओर सुन्दर रूप-चौकियोँ देखनी हो तो इन मन्दिरं के दर्शन के 
बिना सब अधूरा ही है । यहो इरोखे हैँ, सुशोभित फर्श हें । संगमरमर ओर 
प्रादेशिक पत्थरों का समायोजन है। सभागृह तो हरेक मन्दिर का आकर्षक 
पहलू बनकर शोभा बढ़ा रहा हे ।' 
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'निहारनेवालों का कौतुक कभी न मिटे, एेसी रमणीय, कमनीय 
देवप्रतिमाओं कौ तो बात ही क्या! मानो ेश्र्य ओर शोभा कौ जीवंत 
प्रतिमा! जिनके श्युगार भीतर के संसारी भावों को भुला देनेवाले होते हं ! 

"इनके सभागृहों की विशेषता ही क्या है ? जहोँ बीते सौ-सौ (आज 
दो सौ) साल से स्त्रियों का पदसंचार तक नहीं हुआ है, एेसी भूमि को 
शास्त्रों ने कर्वोरिका भूमि कहा है । स्वामिनारायणीय सभागृह वास्तव मै एेसी 
ब्रह्मचारिणी भूमि रही हे! 

' धूप, दीप, पुष्प, चन्दन, आरती कौ सौरभ, सभामंडपों मं गूजती 
हरिकथा, विशुद्ध- निव्यर्सनी वातावरण, बिना सिले हुए उत्तरीय ओदकर 
सेवा में निरत प्रातःकालीन धूप के समान काषाय वस्त्रधारी सन्त मंडल, 
आचार एवं व्यवहार मार्ग से परिशुद्ध स्वामिनारायणीय मन्दिर, स्वच्छ उत्सव 
परम्परा तथा शुद्धभाव से होते पूजन-दर्शन तथा कथा-कीर्तनों से आज भौ 
हमारी आत्मा को आनन्द से ञ्ंकृत कर देते हें ।' 

हो यह नहीं सोचना चाहिए कि इन मन्दरो कौ भूमिका केवल 
दर्शन-उत्सव तथा हरिकथा तक ही सीमित है। यह तो सामाजिक सेवा 
प्रवृत्ति की गंगोत्री के समान लोक-कल्याण के पावनकारी तीर्थधाम ह । 
मन्दिर पर फहराते ध्वजो -पताकाओं के नीचे आज भी एक सौ साठ 
सामाजिक प्रवृत्तियों चल रही है । इस प्रकार ये मन्दिर शान्ति कौ यमुनोत्री 
है, सेवा की गंगोत्री हेँ। 

न्हानालाल आगे कहते है, जहाँ संसार कौ अग्नि बुञ्चती चली जाती 
हे, वही है धर्म-मन्दिर ! पाठकवृंद ! एक अनुभव करके देख लेना, प्रवृत्ति 
परायण किसी बडे नगर में भी जाकर कभी स्वामिनारायणीय मन्दिरों कौ 
गुम्बद-घटा के नीचे आसन जमाकर बैठ जाना! आपको अवश्य अनुभूति 
होगी कि अंतरिक्ष से शीतलता की वर्षा हो रही है । आत्मा शान्ति को 
गहराई का अनुभव कर रही है। अंतःकरण पर ठंडक छा रही हे ओर 
अंग-प्रत्यंग की आग शान्त होने लगी है। सार इतना ही है कि शरीर ओर 
चैतन्य मेँ अत्यंत सूक्ष्म रूप से अमृत के इ्रने प्रवाहित होते है ।' 

भगवान स्वामिनारायण ने न केवल ईट, चूना या मिह्ी से मन्दिर के 
भवन को जन्म दिया था, बल्कि भारतीय संस्कृति कौ गौरवमयी परम्परा 
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को प्रकट करके शान्ति, स्वच्छता, शुद्धि, सद्प्रवृत्ति, सेवा ओर स्थापत्य के 
समन्वय से भारतीय संस्कृति का पोषण ओर समाज के अनेक पापों का 
शमन भी किया था। आज उसी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर प्रमुख स्वामी 
महाराज चारो अंगों को परिपुष्ट करते हुए हमारी सांस्कृतिक परम्परा को 
समय के साथ नूतन चेतना दे रहे हैँ । 











90 
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4 
| रूपं इति मद्वाणी ' भगवान स्वामिनारायण ने कहा था, "मेरी 

वाणी मेरा स्वरूप है।' उनकी वाणी कोई पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुषों की 
वाणी से कई गुना अधिक महत्त्वपूर्णं है, क्योकि वह वाणी है स्वयं 
पुरुषोत्तम नारायण कौ । 

केवल लौकिक धरातल पर भी देखने से उनके अनुभवो कौ गहराई 
का परिचय मिल जाता है। ग्यारह साल कौ उम्र में पूरे भारत की पैदल 
यात्रा प्रारम्भ करनेवाले सहजानन्द स्वामी ने उन सात सालों मे क्या-क्या 
नहीं देखा था! धर्मभंग साधुओं को विलासी चित्तवृत्ति, विषयी क्रियाकलाप, 
तन्त्र-मन्त्र के जोर पर भोले-भाले भक्तों को अन्धश्रद्धा के फन्दे मे फेसा 
देना, शास्त्रों के मन्त्रों का विकृत अर्थ-निरूपण तथा निर्दोष अनुयायी वर्ग 
को गुमराह करने कौ प्रवृत्ति। 

उन्टोने धर्मधुरा धारण करते ही अपने भावपूर्ण उपदेशो, दृष्टान्तपूर्ण 
शेली तथा भक्तों के साथ जुडे आत्मीय सम्बंध से मानव परिवर्तन का 
आन्दोलन चला दिया था। 
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उनके स्नेह वचनो से गुजरात के गोँव-रगोव में पवित्र जीवन जीने को 
दृढता आकार लेने लगी। स्त्रियों के विकास कौ दिशाएं खुलने लगी, 
मुमुक्षुओं के लिए व्यवहारी साधना पद्धति का विकास होने लगा ओर 
आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त करने की ललक हर मुमुक्षु के हदय में 
उठने लगी। 

प्रासंगिक उपदेश मेँ उनकी निपुणता ही एेसी थी, कि सहज-सहज मे 
वे अपने शिष्यो कौ भीतरी चेतना को ह्ंकृत कर देते थे। 


भविति का सौरभ 


एक दिन की बात है। सूरत के एक गरीब दर्जी आत्माराम ने बड़ 
स्नेहभाव से श्रीहरि के लिए एक कुर्ता सिया। उसने हर टोकि में अपना 
प्रमभाव उंडल दिया था। महाराज भी इस कलात्मक कुरते को हर समय 
पहना करते थे। एक दिन भावनगर के महाराजा के निमन्त्रण से महाराज 
को राजमहल में जाना था। महाराज यही कुर्ता पहनकर तैयार हुए, तब एक 
भाविक सत्संगी रूपाभाई ने महाराज के वस्त्र पर इत्र को फुहार छोड दी। 
पल भर के लिए महाराज रुक गए ओर रूपाभाई की ओर निहारने लगे, 
उन्होने कहा, "महाराज, यह एक रिवाज है, इससे पूरा शरीर ओर वस्त्र 
महकने लगते हैं ।' 

महाराज ने धीरे से, परन्तु दृढ स्वर में कहा, ' रूपाभाई, अन्तःकरण मैला 
हो ओर विकार-वासना के पसीने की बू आ रही हो, एेसे शरीर कौ दुर्गध दबाने 
का यह रिवाज है ? इसके बदले भक्ति से अन्तःकरण भर दिया होता, तो इतनी 
सुगन्ध फेलती, कि इत्र की सुगन्ध की तो बिसात ही क्या है \' 

सब मन ही मन समञ्च गए, कि महाराज का संकेत क्या है । 


सच्चा शौर्य 


पगियौ कौ जाति के कुछ लोगों ने उन दिनों खेडा जिले में पाप- 
प्रवृत्तियों के चलते चारों ओर आतंक मचा रखा था। भगवान स्वामिनारायण 
ने एक के बाद एक गिरोह के मुखिये को मिलकर सदाचार कौ राह दिखा 
दी थी। एेसा ही एक सरगना था तखा पगी । महाराज एक दिन वरताल कौ 
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धर्मसभा में विराजमान थे, कि तखा पगी अपने साथियों सहित आ पहुंचे। 
उन्होने जब से आदेश पाया था, तब से चोरी-डकैती छोड दी थी, लेकिन 
आज महाराज ने कहा, "पगी, यदि हमें प्रसन करना हो, तो धनुष-बाण 
ओर तलवार-भाले तथा बन्दूक भी छोड देनी होगी । हाथ मे माला रखना 
सीखो, वरना वही होगा जो तुम पहले किया करते थे! शस्त्र से मन करता 
हे कि हिंसा करो! माला से मन करता है कि भजन करो। अतः सच्चा 
शर्य है इन्दियों के ऊपर संयम पाने मे, ब्रह्मचर्य के पालन में। शस्त्र का 
उपयोग तो तभी करना चाहिए जब गरीब, दलित, पीडित लोगों कौ रक्षा 
करनी हो या स्त्री तथा गायों की सुरक्षा करनी हो । “> 





कड ओषध 


दीपावली का दिन था। बच्चे पटाखे छोड्ने का आनन्द लूट रहे थे। 
महाराज ने इन्दे देखा तो स्वयं भी प्रसन हए, लेकिन साथ में विराजमान 
सन्तो की ओर देखकर कहने लगे, ' यही बच्चे बडे होगे, तो उनको 
पटाखों जैसे खेलों में दिलचस्पी नहीं रहेगी, उसी प्रकार मनुष्य जब तक 
अज्ञान के वश में रहता है, तब तक परमात्मा के दिव्य आनन्द कौ अनुभूति 
नहीं कर पाएगा। जब ज्ञान होगा, तब विषय सुख से मुडकर वीतराग के 
आनन्द की ओर चलेगा !' ^° 

भगवान स्वामिनारायण अधिकांशतः गदपुर में बिराजमान रहते ओर 
जब तक गदपुर में होते, उपदेश का स्थान दरबारभवन के बीच मे खड 
नीम कौ छव के नीचे रहता। एक दिन किसी ने यूँ ही पछ लिया, "नीम 
की छव आपको बहुत पसन्द है महाराज 2! 

"हाँ, ' श्रीहरि ने स्मित करते हुए कहां था, ' क्योकि कड़आ होते हए 
भी यह हमारे रोगों को भगाता है। हमारा उपदेश भी नीम कौ भाति है। 
लगता है तो कड्ओआ, लेकिन विषयरोग ओर भवरोग को मिटाने में उसका 
कोई सानी नहीं है ।' ^“ 

105. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २/९८ ले. ह. त्रि. दवे। 
106. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २/३१२ ले. ह. त्रि. दवे। 
107. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण, २८४७७ ले. ह. त्रि. दवे। 
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दो आमो सा संसारी सुख 


सूरत के हरिभक्त कारियाणी पहुंचे तो कुक आम महाराज के चरणों 
में रख दिए। छोटा-सा बच्चा जोईता खाचर इन्दं लेने के लिए महाराज के 
आसन के इधर-उधर मंडराने लगा। महाराज ने भप लिया, तो उसे 
बुलाकर पृछा, "आम खाएगा 2, 

"हां महाराज।' उस सात साल के वच्चे ने कहा। भरी सभाम 
महाराज ने कहा, "तेरे गले मे पडी सोने की डोरी देगा, तो आम मिल 
जाएगे |! 

उसने विना सोचे ही पलभर में 900 रुपये का वह आभूषण महाराज 
को सोप दिया। महाराज के हाथों से दो आम लेकर प्रसनन होकर चला 
गया। 

महाराज ने उस आभूषण को सभा में दिखाकर कहा, "देखा आपने ? 
इस गहने में कितने आम भरे पड़ है, इसकी उसे कल्पना भी नहीं होगी, 
क्योकि उसे सोने का ज्ञान नहीं) तभीतो दो आम के लिए इसको 
उतारकर फेक दिया। उसी प्रकार बिना भगवान तथा सन्त को महिमा, 
हमारा मन संसार के दो आमों के समान सामान्य सुख में प्रसन्न रहता है, 
किन्तु जब सत्संग करते हुए व्यक्ति मनुष्य देह कौ, भगवान ओर सन्त कौ 
तथा इस दिव्य ज्ञान की महिमा समद लेगा, तब अपने इस मानव-शरीर का 
उपयोग उचित मार्ग पर ही करेगा।' 

सहजभाव से किसी भी घटना, प्रसंग या परिस्थिति से कुक सारभूत 
तथ्यों को प्रकट करके भक्तों कौ भीतरी वृत्तियों का गदढ्न करना भगवान 
स्वामिनारायण को विशेषता थी। तो उनके उपदेशों के सम्पादन से संसार 

को “वचनामृत' के समान अध्यात्म ग्रन्थ का मिलना भी संसार का 
अहोभाग्य ही था। 


परावाणी का दिव्य ग्रन्थ वचनामृतः 


गुजरात में भगवान स्वामिनारायण का निवास 30 साल से अधिक 
नहीं था। उन्होने 18 साल कौ उग्र मे गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया 
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ओर केवल 49 वर्ष को उम्र में गदपुर में अपनी दिव्य जीवन लीला 
समेट ली। 

समय के इस छोटे-से अन्तराल में उन्होने कर्मयोग के आधार पर 
समाज सेवा की विविध प्रवृत्तियों का जो सिलसिला चलाया, विचरण के 
द्वारा देहातों की ल्ुग्गियों तक जाने की आत्मीय परम्परा प्रारम्भ कौ, उत्सवं 
के सफल आयोजनों के साथ-साथ मन्दिर-निर्माण का महायज्ञ रचा, वहां 
केवल उपदेश देने की गुंजाइश कम ही रही होगी, एेसा भ्रम पदा होना 
असम्भव नहीं है, परन्तु सदभाग्य कौ बात रही हे कि एेसा नहीं हुञा था। 

हो, उनके प्रारम्भिक बीस वर्षं के उपदेशों का कोई संग्रह नहीं 
मिलता, परन्तु अन्तिम 10 वर्षो के उपदेश-संग्रह को पढने से तो लगता है, 
एक दृष्टा के अधिकार से बहती इस परावाणी के सोत ' वचनामृत' में 
प्रणा, तत्त्वज्ञान, व्यावहारिकता का निरूपण, एकान्तिक धर्म का विवरण - 
आदि एेसे एेसे मोती बुनते चले जाते हैँ कि यह ग्रन्थ सरलता, सुबोधता 
ओर तर्क-समन्वय का त्रिवेणी संगम-सा दिखाई देता हे । 

इस ग्रन्थ में उनके केवल 273 छोटे-छोटे प्रवचनों का संग्रह हँ जो 
गढडा, सारंगपुर, लोया, पंचाला, अहमदाबाद आदि स्थानों पर दिये गए थे। 
उन्हीं के पोच विद्वान सन्तों ने इस परावाणी को सम्पादित करके ग्रन्थ का 
स्वरूप दिया। भगवान स्वामिनारायण स्वयं इसे पढकर अपने ही उपदेश 
की प्रमाणिकता को व्यक्त करते हुए प्रसन हुए थे। वे विद्वान सन्त थे : 
स्वामी गोपालानन्दजी, स्वामी नित्यानन्दजी, स्वामी मुक्तानन्दजी, स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी ओर स्वामी शुकानन्दजी 

यह ग्रन्थ समग्र रीति से जीव को ब्राह्मीस्थिति के उच्चतम स्तर पर 
पहंचानेवाली साधना का ही ग्रन्थ है; जो जीवन-स्पशीं है! इसी कारण 
हम उसे ^^००।९५ ₹?11105011/' अर्थात्‌ व्यावहारिक दशन का ग्रंथ भी 
कह सकते हैँ । कविवर न्हानालाल ने इसे "ब्रह्मसूत्र का सवौत्तम भाष्य! 
कहा था। न इसमे कहीं रूढिवाद या जडता का दर्शन हे, न ही 
चमत्कारो की महिमा। बुद्धिगम्य ज्ञान से परिपूर्णं इस ग्रन्थ को विशेषता 
यह है कि जिसकी बुद्धि में जितनी सूक्ष्मता है उतना सार तत्त्व इससे 
पाया जा सकता हे। 





| 
| 
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क्याहे इस ग्रथ? 
शुद्ध वेदांत को समञ्च । 
चारों वेदों का समन्वय । 
वेद के बारह महावाक्यों को स्पष्ट व्याख्या । 
सांख्य, योग, वेदांत, पंचरात्र - चारों शास्त्रों को एक-दूसरे कौ अपेक्षा 
के साथ समञ्चने की रीति। 
5. आत्म साक्षात्कार कौ भूमिका पर पहुंचने के लिए सांख्यनिष्ठा एवं 
योगनिष्ठा की अनिवार्यता। 
€. भागवत धर्म के पोषक एवं मोक्ष के द्वाररूप, भगवत्‌ साक्षात्कारवाले 
सत्पुरुष का पृथ्वी पर निरंतर प्राकस्य । 
^ भगवान के सम्बध मे आए भक्तों को खत्पुरुष के साथ आत्मनुद्धि 
करने को महत्ता 
8. धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति युक्त एकांतिक धर्म का विवरण। 
? गुणातीत स्थिति तथा इस स्थिति को सिद्ध करने कौ साधना। 
10. गुणातीत सत्पुरुष का प्राकस्य। 
11. परब्रह्म परमात्मा तथा उनके निवास रूप दिव्य अक्षरधाम । 
12. अक्षरधाम के मूर्तं एवं अमूर्तं स्वरूपो का ज्ञान। 
13. माया, ईश्वर, जीव आदि के पृथक्‌ स्वरूपो का यथार्थ निरूपण। 
14. कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का समन्वय । 
` आदि विषयों पर स्पष्ट विवेचन तथा मुमुक्षु को आत्यंतिक 
कल्याण मं सहायक अनेक प्रकार की बात वचनामृत में स्पष्टरूप से 
समाहित है ! ' ^ 
स्वयं भगवान स्वामिनारायण ने अपनी वाणी की प्रामाणिकता को इन 
शब्दों मँ अभिव्यक्त किया है, "मुञ्चे यह बात किसी प्रकार के दम्भ या 
अहंकार के कारण अथवा अपने बडप्पन को बढ़ाने के लिए नहीं करनी 
हे । वास्तव में हम तो यह जानते हैँ कि यदि यह नात किसी को भी समञ्च 
मे आ जाए, तो उसके जीव का बहुत कल्याण होगा } 
"इस प्रयोजन से ही मँ यह बात कह रहा हूं जो मैं देख चुका हूं 
108. ह. त्रि. दवे : स्वामिनारायण सन्त साहित्य : संपादक : रघुवीर चौधरी । 


> ^, ~ ~ 
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तथा अपने अनुभव से भी भने जिसे सिद्ध कर लिया है ओर इस बात मे 

सभी शास्त्र भी सहमत है ।' (वच. ग. म. 13, 
ठेसे स्नेहा््रभाव से कही हुई बातों में लाघव है, मौलिकता हे, 

तरस्थता है, आत्मीयता है, सहजता हे, माधुर्य है ओर एक ही उपदेश- 

पंक्ति मेँ दोस अनुभव है ! साथ-साथ तत्त्वज्ञान तथा शास्त्र का सार भी है। 
देखिए श्रीहरि की मौलिक व्याख्याओं के लाघव का चमत्कार - 

० माया क्या है? "भगवान की मूर्ति का ध्यान करते समय जो पदार्थ 
बाधा उपस्थित कर आवरण खडा करे, उसे ही ` माया ' कहते 
हैँ!" (वच. ग. प्र. 1) 

० अज्ञानी कौन है? "जो स्वयं अपने रूप को (आत्मा को) नहीं देखता 
है, वही अज्ञानी हे !' (ग. प्र. 20) 

० बुद्धिमान कौन ठै? "जो अपने कल्याण के लिए प्रयल करते है वही 
बुद्धिमान हें !' (ग. प्र. 50) 

० पुरुषप्रयत्न क्या है ? "पवित्र साधु कासंगहो तथा जो अपने स्वयं के 
विचारो का दृढ अनुसरण करके पवित्र हो जाता हे, उसे पुरुषप्रयल 
कहना चाहिए! ' (ग. प्र. 29) 

० पक्का सत्संगी कौन? "जो नियम, निश्चय तथा भक्त का पक्ष रचत] 
है!' (ग. म. 61) 

० स्वभाव क्या है? "पूर्वजन्म के कर्म परिपक्व अवसम को पाकर जीव 
के साथ आत्मसात्‌ हो चुके हो, वे कर्म ही स्वभाव बन जते है !' 
(ग. अं. 20) 

० स्थितप्रज्ञ किसे कहते है ? "भगवान के स्वरूप का जिसे निश्चय हो, 
ओर जो मनुष्यभाव, दिव्यभाव को एक समक्ता हो, वही स्थितप्रज्ञ 
है!" (वर. 17) 

० असुर कौन है? "भगवान की महिमा कौ आद मं जो स्वधर्मनिष्ठा 
को खोरी करता है वही असुर है! (व्च. ग. अं. 36) 

० कौन सुखी नहीं होता ? ' महापुरुषों ने जो धर्ममर्यादा निर्धारित कौ हः 
उसको तोडकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता! (वच. ग. म. 51) 

० त्याग क्या है? "परमेश्वर के सिवा जिस-जिस पदार्थ मे अधिक प्रीति 
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हो उस पदार्थ का सर्वथा परित्याग ही वास्तविक त्याग कहलाता है।' 

हर मुमुक्षु के जीव को भेदती हुई इस परावाणी कौ विशेषता देखिए, 
इन वाक्यों को हर किसी कि अंतरात्मा स्वीकार करती है, न कोई इसे 
नकार सकता है, न इस पर कोई तर्क उठा सकता है। 


ग्रन्थ को शैली है प्रश्नोत्तरी की, समस्या के सामने तुरन्त समाधान 
रखने कौ । मुमुक्षुओं के गहनतम प्रश्नों का श्रीहरि यथाशीघ्र ओर यथार्थ 
उत्तर दे देते थे। यह उपदेशरीति न केवल उत्साहवर्धक रहती थी, अध्यात्म 
जिज्ञासा को सन्तुष्टि देनेवाली भी होती थी। 

गुजरात के मूर्धन्य विवेचक चं.ची. मेहता ने इस विषय पर अपने 
भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है, "इस ग्रन्थ कौ स्पष्टता, उसमें दी गई 
तर्कशुद्ध प्रस्तुति पद्नेवाले को मुग्ध करती है । श्रीजीमहाराज की वाणी 
हदय को भेदनेवाली है। इससे मानव-मन में उत्पन्न होती अनेक शंकाओं 
का शमन उसी क्षण हो जाता है ओर वह भी इतना प्रभावक होता है कि 
फिर उस संशय का उठना असम्भव हो जाता ठै। श्रीहरि की वाणी में 
उभरतौ नम्रता तथा मार्गदर्शन का वह स्रोत वास्तव मे अद्भुत प्रेरणा देता 
रहता है ।' आइए, कुछ एेसे ही मार्मिक मार्गदर्शन के विषय में वचनामृत 
कौ विलक्षणता को देखें । 


मन के बुरे संकल्पो का उपाय 


समस्त संसार के हर सात्विक मनुष्य की यह समस्या है कि मन 
दिन-रात बुरे संकल्पो के दलदल में फेसा रहता है । एेसे बुरे संकल्पो को 
किस प्रकार हटाया जाए ? 

भगवान स्वामिनारायण वचनामृत : लो. 6 में इसका व्यावहारिक 
उपाय बताते हुए कहते हँ, ' जब इस तरह के कुसंकल्प होने लगे, तब उस 
ध्यान को छोडकर, कोई लज्जा किए बिना ही उच्च स्वर से ताली बजाते 
हुए ' स्वामिनारायण, स्वामिनारायण' भजन करना चाहिए, तथा हे दीनबन्धु। 
हे दयासिन्धु !' शब्दों से भगवान कौ प्रार्थना करनी चाहिए । मुक्तानन्द स्वामी 
जेसे भगवान के बडे सन्त का नामोच्चार करते हुए उनकी प्रार्थना करनी 
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चाहिए, इससे समस्त कुसंकल्प मिट जाते हैँ, तथा शान्ति भी हो जाती है, 
परन्तु इसके बिना उन्हें टालने का अन्य कोई उपाय नहीं है ।' 

वच. लोया 6 में प्रत्येक प्रश्न तथा प्रत्येक उत्तर अत्यन्त वास्तविक 
भूमिका पर खड़ा होकर ही दिया गया हे, वे पूर्णतः ठोस एवं असरकारी 
है! 
स्वभाव-दोषों को मिटाने का उपाय 

सैकडों-हजायो लोगों की मृत्यु बाढ़ कौ एक ही चपेट मेँ हो जाती 
है, ओर समाचार पूरी दुनिया में आग कौ तरह फैल जाता है । ज्वालामुखी 
या भूकम्प के कारण, चक्रवात या बाद के कारण इतनी भयानक घटना 
होती है कि मानव अपने पुरे बुद्धिबल, सत्ताबल या विज्ञान-बल के 
बावजूद अपने आप को तिनके की भोति हल्का अनुभव करता हे। 

विपत्ति मानव को दो प्रकार से घेरती है। एक, प्राकृतिक दुर्घटनाओं 
से तथा दूसरी मानव सर्जत आपत्तियों से। 

ये है कुक मानवसर्जित आपत्तिओं कौ वर्तमानपत्रों मे लगातार छपती 
खबरे - 
० छः वर्षं की बालिका बलात्कार कौ शिकार, 
० बस ओर टैन्कर की भिंडत, 37 की मौत, शराबी डाइवर का आतंक । 
० रु. 2000 के कर्ज के मामले मेँ दो गुरो के बीच तनाव-तीन 

को हत्या। 

हो, प्रकृति के ूंज्लावातों को रोकना, मानव के बस कौ बात तो नही 
है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना, इसे तो मानव 
रोक सकता है! यद्यपि वह है कठिन किन्तु असम्भव नहीं । 

भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता मेँ कहते है : 

सद्रश्लं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते्निवानपि । 
प्रकतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञानी होने पर भी लोग अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार 
ही चेष्टा करते रहते हैँ, वे स्वभाव के ऊपर निग्रह (संयम) नहीं कर पाते। 
स्वभाव की हटठधर्मिता ओर अहंकार के वश होकर दुयोधन ने पुरे भारत 
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वर्षं के विनाश को न्यौतादे दिया था। 

काम विवश रावण द्वारा सीताजी पर हुई कुदुष्टि ने पूरे असुर 
साम्राज्य के पतन को निमन्त्रण दे दिया था। 

भाई-भतीजावाद बाहर दीखता है ओर कारण तो भीतर पनपता है, 
ममत्व! ' मामकाः' कौ आसक्ति धृतराष्टरवृत्ति है ओर प्रत्येक सत्तास्थान इस 
विकृति से ग्रस्त दिख रहा है। 

एड्ज बाहर दिखता है ओर भीतर का कारण है काम-वासना। 
बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार का दलदल बाहर दिखता है, कारण है लोभ ओर 
लालसा। आलस्य ओर अकर्मण्यता! क्या हमें इस जडता के अन्धकार में 
स्वभाव से ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं है 2 क्या हमें इस अन्धकार से 
ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने कामन नहीं है? 

श्रीजीमहाराज कहते हँ कि यदि कोई कुस्वभाव हमारे जीवन में हे, 
उसे सन्त की संगत से सोच-विचार करके मिटा दे, तो उस कुस्वभाव का 
नाश हो जाता है। (वच. सा. 18) 

` जो स्वभाव विघ्न खडा कर देता है, उस पर शत्रुभाव आने लगे कि 
म भगवान का भक्त हू, ओर एेसा बुरा स्वभाव मुद्ये शोभा नहीं देता! इस 
प्रकार उसे दोषरूप जानकर (उस स्वभाव पर शत्रुता रखते हए) ज्यो-ज्यों 
स्वभाव को छोड्ने की इच्छा करता है, तो भगवान के प्रताप से स्वभाव 
को निवृत्ति हो जाती है! (वच. ग. म. 15) 

जिस दिन से सत्संग में प्रवेश हआ हो, उस दिन से अपने 
अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए कि सत्संग के प्रथम वर्ष मेँ मेरा मन 
एेसा था, बाद मे इस प्रकार था, तथा इतनी भगवान की ओर इतनी जगत 
को वासना थी। इस प्रकार प्रतिवर्षं सत्संग का लेखा-जोखा करते रहने से 
वासना धीरे धीरे मिटती रहती है... ।' (वच. ग. प्र. 38) 


अतः स्वभाव के ऊपर शत्रुभाव रखना ही उसे मिटाने के सर्व 
विचारों में श्रेष्ठ विचार है }' 


धर्यं का उपाय 


स्वभावो के प्रचण्ड आघातं के कारण अन्तःकरण में रखी हई 
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सत्संग की नीव भी हिल जाती है, एेसे समय पर किस प्रकार का उपाय 
किया जाना चाहिए? 

मुक्तानन्द स्वामी ने ग. प्र. 61 में पूषाहै कि काम, क्रोध, लोभ तथा 
भय के कारण भी धैर्य न टूट इसका क्या उपाय है ? 

शरीरि उत्तर देते हए कहते है, “भे देह नहीं, बल्कि शरीर से भिन 
ओर सबको जाननेवाली आत्मा हूं! एेसी आत्मनिष्ठा जब सुदृढ हौ जाती 
है, तब किसी भी तरह धैर्य नहीं टूट सकता। किन्तु बिना आत्मनिष्ठा के 
यदि अन्य कितने ही उपाय किए जाएंगे, तो धैर्य कभी नहीं रहेगा, ' 


सर्वाणीण विकास का राजमार्गं 


इसी प्रकार "सदैव सुखी रहने के उपाय (ग. अं. 8), दुःख होने 
के कारण (ग. अं. 38), अध्यात्म मार्गं से गिर न पड़ने कौ जागृति एवं 
चेतावनी (सा. 18, ग. प्र. 18, ग. म. 45), पचविषय मे समभाव 
(पं. 1), काम आदि दोषों को जीतने के उपाय (ग. म. ॐ, ग. त्र. 
73), भक्त होने पर भी दुःख क्यों आते हैँ? (ग. प्र. 34), सकारात्मक 
विचारधारा के बुनियादी लक्षण एवं उसको फलश्रुति (ग. प्र. 17, 28, 
लो. 17), प्रेरक शक्ति (मोटीवेश्नल फोर्स) की प्रेरणा द्वारा निश्चयात्मक 
दृढता रखने का उपाय (ग.म. 33, ग. प्र. 15, 17) । एेसे आध्यात्मिक 
मूल्य तथा आध्यात्मिक गहरा्यों को छरूनैवाला अमृत हमारी सन्तप्त 
आत्मा पर संजीवनी की फुहारे उडाकर मन-हदय को परम शान्ति प्रदान 
करता दै। यही कारण है कि ये शब्द हमारे सर्वागीण विकासं का राजमार्ग 
बन जाते हेँ। 


अभिप्रेरणा का योत 


स्वयं भगवान स्वामिनारायण केवल 11 वर्ष कौ आयु में भारत को 
यात्रा पर पैदल निकल पडे थे। अनेक विघ्न भी उन्हें अपने ध्येय से 
विचलित नहीं कर पाए थे। 13 वै साल में हिमालय को उन ऊचाइयों पर 
वे ढाई मास तक एक वस्त्र मे ठहरे, जहौ कड़कडाती ठंड न्यूनतम 
तापमान बताती है! न उनके पास तब नक्शा था, न पैसा, न सुविधापूण 
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वस्त्र या चुल्लुभर पानी रखने का भी कोई साधन, न पांव मेँ पडते कछाले 
को रोकने के लिए जूते, न पेट भरने के लिए अनाज का दाना! फिर भी वे 
तप के आदर्श को ग्रहण करते हुए वन-वन, पर्वत-पर्वत हिमकन्दराओं में 
बफले पहाड़ों कौ चोयियों को लँघकर गंगोत्री से नीचे आए बिना, 
हिमगिरि के रास्ते से ही बदरीनाथ ओर केदारनाथ तथा नेपाल में मुक्तनाथ- 
पुलहाश्रम ओर मानसरोवर तक अकेले घूमे थे! सिर्फ अकेले! ओर देखिए 
उन्हीं के शब्दों मेँ उनकी तपश्चर्या का बयान : 
जब हम श्री पुरुषोत्तम पुरी (जगनाथपुरी) में निवास करते थे, तब 
क मास तक वायु-भक्षण करके ही रहे थे, तथा एक बार तो हमने तीन- 
चार कोस कौ पाटवाली नदी मे अपना शरीर बहता हआ छोड दिया था! 
शीतकाल, ग्रीष्मकाल ओर वर्षाऋतु मे हम बिना छव के (बिना कोई 
आश्रय लिए) मात्र एक कौपीन धारण करके रहते थे, तथा ज्ञाडी मेँ बाघों 
हाथियों ओर जंगली भसों के साथ घूमते-फिरते थे। हमने एेसे-एेसे अनेक 
ठिकानोँ में भ्रमण किया, तो भी किसी तरह देह नहीं छूटी ।' (वच. 
गप्र. 29) 
एेसे वचनो से अभिप्रेरणा का स्रोत सदैव बहता रहता हो, उसमे क्या 
कहना 2 श्रीहरि के उपदेशों मे हम ध्येय की दिशा कौ ओर गति देने की 
शक्ति देख सकते है । 
देखिए : वच. ग. प्र. 15, "भगवान की मूर्तिं को हृदयस्थ करने मे 
(भक्त को) आन्तरिक शौर्य रखना चाहिए, यदि मूर्तिं हृदयस्थ करते समय 
अंतःकरण में अनिच्छनीय-अशुभ संकल्प उत्पन होने लगे, ओर हटाने पर 
भीहटने कानामनलं, तो भगवान की अपार महिमा समञ्चकर, स्वयं को 
पूर्णकाम मानकर उन अशुभ संकल्पो को निकालते रहे, तथा भगवान कौ 
मूरति हृदयस्थ करते रहं । यदि मूर्तिं हृदयस्थ करने मे दस वर्ष हों, बीस वर्ष 
हो, पच्चीस वर्ष हों, अथवा सौ वर्ष हो जाएं, फिर भी कायर बनकर 
भगवान के स्वरूप के ध्यान करने में उत्साहहीन मत बनना... । जो इस 
प्रकार करता है, उसे एकान्तिक भक्त कहते हे! ' 
अध्यात्म की ओर चलनेवालों में कायरता को श्रीहरि सहन नहीं कर 
पाते। क्योकि यह कोई निटल्ले आदमियों कौ दिखावी कवायद थोडे ही 
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हे, जो केवल समय गंवाने के लिए ही कौ जाती हो। अध्यात्ममार्ग पर जो 
वीर की भति अपने अंतःकरण की विकृतियों के साथ विजेता होने कौ 
ठान लेता, श्रीहरि तो एेसे अध्यात्मवीर को भरी सभा में सम्मानित करते थे! 
उसे प्रोत्साहित करके ओर भी सुदृढ बनने का आशीर्वाद देते थे। वच. 
लोया 2 में इस भावना का प्रतिबिम्ब सहज ही देखने को मिलता है । 

गप्र. 17 में कायर की उन्होने बडी निंदा की है, अब आज से इस 
सत्संग मे कोई भी उत्साहहीनता की बात न किया कर । हमेशा साहस ओर 
उत्साह के साथ ही बात करते रहना। जो एेसी उत्साहहीन बात करे, तो 
उसे नपुंसक ही समञ्चना चाहिए। यदि किसी से जिस दिन कायर कौ भोति 
बात हो जाए, तो उस दिन उपवास करना।' 

यहाँ ग.म. 33 के इस वाक्य कौ शक्ति को देखिए, 'एेसी कौन-सी 
बात है, जो मनुष्य देह से असम्भव हो ?' 

किसी भी चुनौती को ललकारने की तैयारी अध्यात्म के साधकं को 
हमेशा करनी पडती है। उस चुनौती को पार लगाने कौ शविति भी हमें 
अपने ही बलबृूते पर प्राप्त करनी पडती है। इस बात को यहो एक ही 
वाक्य मेँ श्रीहरि ने सहजरूप से बता दिया है ¦ 

अभिप्रेरणा का यह प्रवाह यदि कोई आत्मसात्‌ कर ले तो उसे 
भोतिक प्रगति की राह तो मिलती ही है, किन्तु अध्यात्म को राह पर चलने 
की शक्ति भी मिला करती है। 


सम्प्रदाय का धर्मशास्त्र : शिक्षापत्री 


मुम्बई प्रान्त के तत्कालीन अग्रज गवर्नर थे सर जोन माल्कम। 
भगवान स्वामिनारायण के अन्यतम लोक-कल्याण को यशगाथा उनके 
कानों तक भी पहुंच चुकौ थी। सन्‌ 1830 में उनके स्नेह-निमन्त्रण से 
भगवान स्वामिनारायण राजकोट पधारे थे। इस एतिहासिक भट के समय 
गवर्नर ने कहा था, 'स्वामिनारायण, आप के पुरुषार्थं से सौराष्ट्र मे शान्ति 
पुनःस्थापन हो सको है जो कि बिलकुल असम्भव कार्य था। अनेक चोर- 
उकैत आप के संसर्ग से नियमत्रतधारी भक्त बने है, यह वास्तव मे आश्चर्य 
कौ घटना हे। जो काम हमारे कानून न कर सके या हमारे सिपाहियों की 
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तलवार न कर सकं, आपके प्रेम ओर एश्वर्य ने कर दिखाया! ' 
महाराज ने सहज ही कहा था, "लोगों के साथ स्नेहभाव से 
मिलजुलकर उनके जीवन में हमारे सन्तों ने नीति, न्याय तथा धर्म के 
सिद्धान्तो को आत्मसात्‌ करवाया है ।' 
तब गवर्नर श्री माल्कम ने बड़ी जिज्ञासा से एक विनम्र माँग कौ थी, 
'स्वामिनारायण, आपके सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को ठीक ठंग से समञ्चन के 
लिए क्या आप अपनी कोई पुस्तिका या ग्रन्थ दे सकते हैँ 2 
भगवान स्वामिनारायण ने उपहार-स्मृति के रूप में उन्हें ‹ शिक्षापत्री! 
अर्पण की थी! क्या विशेषता है इस “पत्री' कौ? 'पत्री' के नाम से बोध 
होता है किसी छोरी-सी पुस्तिका का] जो सही है। यह केवल 212 
श्लोकों का सरलतम संग्रह है! ओर 'शिक्षा' से मालूम होता है कुछ 
सदाचार के नियमों का उदघाटन तथा प्रस्थापन । 
अध्यात्म के चरमोत्कर्षं तक यात्रा करानेवाले भगवान स्वामिनारायण 
ने मुमुक्षु के लिए साधना का मार्गं तय करने का प्रारम्भ इस छोरी-सी 
। शिक्षापत्री ' मे किया हे। 
ईश्वर पेरलीकर ने ठीक कहा था कि भगवान स्वामिनारायण ने 
असामान्य के आसन से सामान्य सा ग्रन्थ क्यों लिखा ? क्योकि उस समय 
त्यागी तथा पंडित वर्ग, धर्म को केवल मोक्ष का विषय ही समञ्लकर अपने 
काल्पनिक मनोलोक में विहार करते थे। जब कि अंधश्रद्धामूलक 
कर्मकांड को धर्मगुरुओं ने परम्पराके रूपमे ले लिया था। इस प्रकार 
आदतवश लोकजीवन में स्वच्छता या सदाचार कौ व्यापक उपेक्षा करना ही 
उनका लक्ष्य बन गया था। एेसी स्थिति में भगवान स्वामिनारायण कौ 
लोकहित दृष्टि इतनी व्यापक थी कि उन्होंने पिकडे हए लोगों का भी 
विचार किया तथा शिक्षापत्री के द्वारा सदाचार का प्रसार किया। "^ 
यह मनुष्य शरीर से होनेवाली साधना कौ मार्गदर्शिका है। सदाचार्‌, 
शिष्टाचार, धर्माचार कौ नित्य-नियमावली है। लोकजीवन कौ भूमिका से 
अभिव्यक्त तथा उच्च आदर्शो तक पहंचानेवाले सिद्धान्तो को एेसी सीढी 
109. श्री स्वामिनारायण अने अद्यतन हिन्दूधर्मप्रवाह (गुजराती). लेखक : ईश्वर 
पेरलीकर : पृ. ६५-६७। 
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है, जिस पर चटढकर हर मानव स्व-विकास, सत्संग-विकास, पारिवारिक 
शान्ति तथा सामाजिक सुरक्षा को सहज ही पाने लगता हे। 

इसी कारण तो न्हानालाल ने कहा था, ' शिक्षापत्री ने संसार एवं धर्म 
की फुलवारी की क्यारियों के ट्टे हए किनारों को संवारा है, इसी कारण 
उसको दिया गया विरुद * सर्वजीव हितावह ' पूरी तरह सार्थक लगता है ।' 

इस छोटे-से ग्रन्थ में 324 शास्त्रों के 3949 सन्दर्भ का समावेश 
किया गया है तथा सत्संगियों के नित्यकर्म तथा नैमित्तिक कर्मो का विवरण 
दिया गया है। साथ-साथ हिन्दू शास्त्रों कौ समञ्च, तात्विक सिद्धान्तो का 
सारांश, सम्प्रदाय के त्यागी वर्गं के नियम-धर्म तथा अन्य अनेक क्षेत्र के 
लाखों लोगों को अपने-अपने क्त्र का मार्गदर्शन दिया गया हे । 

पर्यावरण प्रेम, माता-पिता की सेवा, जीवप्राणीमात्र के प्रति करुणा 
दृष्टि, कानून की सुरक्षा, मजदूर के प्रति आत्मीयता से भरा व्यवहार, 
व्यसन-मुक्ति से कुटुम्ब-शान्ति का उपाय, घर को मन्दिर बनाकर 
भवितिमय जीवन जीने का आदेश, क्या-क्या नहीं है इस छोरी ' गागर' मे 
मानो इसमे सागर ही समाया हो। 

सरदार पटेल ने वैसे ही नहीं कह दिया था, "यदि हमारे राष्ट का हर 
नागरिक “शिक्षापत्री' के आदेशो के अनुसार चले, तो देशभर मे पुलिस, 
कानून या अदालतों कौ कम से कम आवश्यकता रह जाएगी। यह एक 
निर्विवाद सत्य हे ।' 

सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त केवल एक श्लोक मेँ ही देकर तो उन्होने 
कमाल कर दिया दहै: 

' स्थूल, सृक्ष्म ओर कारण इन तीन प्रकार के देहं से विलक्षण अपनी 
आत्मा को ब्रह्मरूप मानकर ही सर्वदा परब्रह्म कौ भव्ति करे।' 
(शिक्षापत्री : 116) 

एक सदाचार के स्मृति-ग्रन्थ के समान इस छोटी-सी पुस्तिका मं 
अक्षरब्रह्म - परब्रह्म दर्शन का सार रूप यह श्लोक हमें स्मरण कराता हे, 
कि भगवान स्वामिनारायण का उदेश्य मात्र यह नहीं था कि मानव सदाचार 
के वर्तुल में अपने व्यक्तित्व के विकास को समेट ले। वे तो चाहते थे, 
आत्मज्ञान के द्वारा प्रत्येक मानव परमात्मज्ञान का साक्षात्कार पाकर अध्यात्म 
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के अन्तिमि लक्ष्य को भी प्राप्त करे! लीजिए, इस ग्रन्थ से कुछ 


आजाचमन 


१ 


2.1 


.110 


शिक्षापत्री सर्वं जीवों का हित करनेवाली, परम कल्याणकारी हे। 
सभी मनुष्यमात्र को मनोवांछित फल देनेवाली हे । (7, 11, 204) 
अगर हमारे आश्रित पुरुष एवं स्त्रियां इस शिक्षापत्री के अनुसार 
आचरण रखेंगे तो वे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष आदि चार पुरुषार्थं 
को सिद्धि को अवश्य प्राप्त करेगे । (206) 

जो मनुष्य सत्शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा आदि सदाचार का 
पालन करते है वे मनुष्य इस लोक ओर परलोक में सदा सुखी 
रहते हें । (8) 

अपने वर्णं ओर आश्रम के धर्म का कोई सत्संगी त्याग न करे ओर 
परधर्म, वेद से विरुद्ध धर्मं तथा कल्पित धर्म का आचरण न करे। 
(24) 

नित्य प्रति सन्तजनों का सत्संग करे । (36) 

हमारे सभी भक्तजन प्रतिदिन सांयकाल भगवान के मन्दिर जाएँ । ' 
(63) 

भगवान को कथा-वार्ता परम आदर से करे ओर सुनें। (64) 

अहिसा परम धर्म है, एेसा सर्व शास्त्रों का कथन हे । (12) 

देवता ओर पितृ के यज्ञ के लिए भी हिंसा न करं । (12) 


. स्त्री, धन-प्राप्ति एवं साग्राज्य-लाभ के लिए भी कभी किसी भी 


हालत मे किसी भी मनुष्य कौ हिंसा न करें । (13) 

आत्महत्या कभी न करे, तीर्थ में भी आत्महत्या न कर; क्रोधावेश में 
या कभी कोई निन्दनीय कर्म हो जाने पर लोकनिन्दाके भयसेभी 
आत्महत्या न करें । (14) 

जो मनुष्य जिस प्रकार के गुणों से युक्त हो उसको उसी प्रकार कौ 
क्रिया में लगाए किन्तु जिस कार्य में योग्य न हो उस कार्य में 


कोष्टक में दी गई संख्या मूल ग्रन्थ के श्लोक-क्रम को सूचित करती हे। 


11५; 
1 ॥* 


यदि गोव में मन्दिर न हो तो अपने घरमन्दिर मे आरती, अष्टकगान, नाम- 
संकीर्तन आदि करे। 























उपदेशामृत 177 


15. 


16. 


20. 


५१ 
2. 


23. 


24. 


25. 
26. 


उसको न लगाएं । (66) 

अपने सर्व परिचारकों का अपने सामर्थ्य अनुसार अनन-वस्त्रादि के 
द्वारा यथायोग्य पोषण करें । (67) 

अपना काम करनेवाले मजदूरों को जितना धन अथवा धान्य देने का 
कहा हो उतना ही दे, परंतु उससे कम कभी न दे। (152) 

जो मनुष्य जिस प्रकार के गुणों से सम्पन हो, उसको उसी प्रकार 
के वचन से देशकाल के अनुसार सम्बोधन कर, किन्तु उससे अन्य 
प्रकार से सम्बोधन न करे । (68) 

जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से सम्मान करना उचित हो, उस प्रकार 
सम्मान करे किन्तु समदृष्टि से इस मर्यादा का उल्लंघन न कर| 
(75) 

विनययुक्त हमारा आश्रित भक्तगण गुर्‌, राजा, वयोवृद्ध, त्यागी, 
विद्वान, तपस्वी आदि के आने पर बेठक से उठकर उनका सम्मान 
करे । (69) 

हमारे आश्रित गृहस्थ माता, पिता, गुरु ओर रोगी मनुष्य की सेवा 
जीवन पर्यन्त यथाशक्ति करे । (139) 

अतिधियों कौ भी सेवा-सम्भावना अन्नादि पदार्थो से यथाशक्ति करे । 
(138) 

बिना विचार किए शीघ्रता से कोई काम न करे परन्तु धार्मिक कां 
तो विना विचार शीघ्रता से ही करे। (36) 

हमने जो विद्या पदी हो, वह अन्य को अवश्य पढ़ए । (36) 

अपनी आमदनी के अनुसार ही सर्वदा खर्च कर, परंतु जो आमदनी 
से अधिक खर्च करते हैँ, उनको अधिक कष्ट होता हे । (145) 
अपने पुत्र-मित्रादि के साथ भी भूमि तथा धन कौ ले-बेच का 
व्यवहार साक्षी के सहित लेख किये बिना कभी न कर । (143) 
अपने या अन्य के विवाह सम्बधी कार्य में देने योग्य धन, साक्षी 
सहित लेख के बिना केवल वचनमात्र से न दे । (144) 

अपने सामर्थ्य के अनुसार दीनजनों कौ सहायता करे । (83) 

जिस गृहस्थ के घर में पशु हो वह अपने सामथ्यं के अनुसार 
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श; 


6. 


पः 


30. 


31. 


32. 


98; 


र, 
36. 


ॐ५. 


38. 
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घासचारा आदि का संग्रह करें । (141) 

यदि आपसे पशुओं कौ सेवा हो स्के तो पशुओं को रखें ओर यदि 
सम्भावनानहो तोन रखें। (142) 

विद्यादान सबसे बड़ा दान है, इसलिए सद्विद्या का प्रवर्तन करे । 
(132) 

चोर, पापी, व्यसनी, पाखण्डी, कामी एवं जादू-टोना करके लोगों को 
ठगनेवाले (तान्त्रिक तथा ओद्ाओं) छः प्रकार के मनुष्य का संग 
कभी भीन करे। (27) 

भव्ति ओर ज्ञान के उपदेशों का आलम्बन लेकर स्त्री, धन तथा 
रसास्वाद को चाहनेवाला व्यक्ति पापाचरण करता है, उसका संगन 
करे । (28) 

व्यसन का त्याग करेँ। भोग आदिक मादक पदार्थो का सेवन न करें। 
(18) 

ग्यारह प्रकार का मद्य ओर तीन प्रकार कौ सुरा का नैवैद्य देवताओं 
को चदढाया गया हो फिर भी उसे कभी न पीयें। (15) 

जिस देवता को मदिरा ओर मांस का नैवेद्य किया जाता हो तथा 
जिस देवता के सामने बकरे आदि जीवों को हिसा को जाती हो उस 
देवता का नैवेद्य (प्रसादरूप में भी) न लें । (22) 


. बिना छाना जल तथा दूध न पीये ओर जिस जल में सृक्ष्म जन्तु पडे 


हो उसमें स्नान आदि क्रिया न करे । (30) 

प्याज, लहसुन इत्यादि पदार्थ किसी प्रकार से न खाएं । (186) 

लोक ओर शास्त्रों द्वारा मल-मूत्रार्थ निषिद्ध स्थानों (जैसे कि देवालय, 
नदी, तालाब का तट, सडक, बोया हुआ खेत, फुलवारी, ओर वृक्ष 
को छाया आदि) में कभी भी मलमूत्र न कर ओर भूक नहीं । (32) 

हमारे गृहस्थ सत्संगी अपनी आय के अनुसार उद्योग करने से प्राप्त 
अनन-धन आदि का दसर्वाँं अंश भगवान को अर्पण करें ओर यदि 
कोई आर्थिक रूप से दुर्बल हो, तो बीस्वँ अंश अर्पण करे। (147) 
अपने व्यवहार के लिए मन्दिर से पात्र, आभूषण, वस्त्र आदि माँगकर 
न लां । (150) 
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39. 


40). 


41. 


42. 


43. 


45. 


44. 


48. 


49. 


= 8 ॥ 


ॐ. 


भगवान, गुरु तथा साधुओं के दर्शन के लिए जाते समय मार्ग में 

पराया अन्न न खाँ क्योकि पराया अन अपने पुण्य को छीननेवाला 

होता हे। (151) 

व्यभिचार कभी न करे। (18) 

हमारे आश्रित पुरुष अपने निकट सम्बंध से रहित स्त्रियों का स्पर्श न 

करे । (135) | 

गृहस्थ सत्संगी अपनी युवावस्थायुक्त माता, बहन ओर पुत्री के साथ 

भी आपत्काल के बिना, निर्जन एकान्त स्थान में कभी न रहें। 

(136) 

हमारे सत्संगी पुरुष कभी भी स्त्री के मुख से ज्ञानवार्ता न सुनें तथा 

स्त्रियों के साथ विवाद न करं। (34) 

हमारे आश्रित सधवा स्त्रियों अपना पति अन्धहो, रोगी हो, दरिद्र हो, 

नपुंसक हो तो भी ईश्वर कौ भोति उसकी सेवा करे, परन्तु उसे 

दुर्वचन न कहं । (159) 

भगवान की नव प्रकार की भक्ति के बिना व्यर्थं काल व्यतीत न 
करें । निरन्तर भक्ति करते हुए समय बितार्ये । (193) 

साधु ओौर नैष्ठिक ब्रह्मचारी दुर्जनों कौ दी हुई गाली तथा उनसे किये 
हए ताडन को सर्वदा सहन करे, किन्तु उनको गाली न दें ओर 
ताडन न करे इतना ही नहीं, उनके हित का चिन्तनं करे, किन्तु 
उनका बुरा कभी न सोचं। (201) 

हमारे सभी भक्तजन प्रतिदिन सायंकाल भगवान के मन्दिर मे जायें 
ओर वहां उच्च स्वर से कीर्तन करें । (63) 

किसी समय जाने-अनजाने मेँ बडा या छोटा पाप हो जाय तो अपनी 
शक्ति के अनुसार उस पाप का प्रायश्चित कररे। (92) 

हमारे सभी भक्तजन द्वारिका आदि तीर्थो कौ यात्रा सामर्थ्यानुसार 
यथाविधि करे । (83) 

संस्कृत भाषा एवं हिन्दी, गुजराती आदि प्राकृत भाषाओं के धमं 
सम्बंधी ग्रंथों का अभ्यास बुद्धि के अनुसार कर । (65) 

हमारे भक्तजन चातुर्मास के समय विशेष नियम ग्रहण करे । चातुर्मास 
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58. 
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के नियम इस प्रकार हँ : भगवान कौ कथा का श्रवण, कथा वाचन, 

भगवान का गुण-कोर्तन, षोडषोपचार से भगवान कौ महापूजा अथवा 

भगवान के मन्त्र का जाप, स्तोत्रपाठ, भगवान को प्रदक्षिणा तथा 

भगवान को साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम, ये आद प्रकार के नियमों मे से 

कम से कम एक नियम का तो चातुर्मास पर्यन्त विशेषरूप से 
भवितयुक्त अनुसरण करें । जो असमर्थ हो वह केवल चार माह में 
केवल श्रावण मास में ही विशेष नियम का धारण करं। (76, 77, 

78) 

देवता, तीर्थ, विप्र, पतिव्रता स्त्री, साधु एवं वेदों को निन्दा कभी न 
कर ओर न सुनें। (21) 

यदि कभी भी भूतप्रेतादि का उपद्रव हो तो अन्य क्षुद्र देवताओं के 
स्तोत्र ओर मन्त्र का जाप छोडकर स्वामिनारायण महामन्त्र का जाप 
करें । (85) 

रास्ते मे शिवालय आदि देव-मन्दिरों को देखकर आदर से नमस्कार 
करे ओर आदरपूर्वक देव का दर्शन करं । (23) 

विष्णु, शिव, पार्वती, गणपति तथा सूर्य इन पोच देवताओं को 
पूज्यभाव से मानें । (84) 

चार वेद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत पुराण, महाभारत में विष्णुसहस्रनाम, 
श्रीमदभगवद्‌ गीता तथा विदुरनीति, स्कंदपुराण में श्री वैष्णव खंड का 
श्री वासुदेव माहात्म्य, धर्मशास्त्र के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति, ये आठ 
सतशास््र हमारे इष्ट (प्रिय) रहँ । विद्वान इन शास्त्रों को पदँ ओर 
इनको कथा करें । (9३, 94) 

परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान ही परमेश्वर दहै, वे भगवान ही हमारे 
इष्टदेव हं, ओर अपने उपास्य है ओर सर्व अवतारो के कारण है । 
(108) 

पृथ्वी के मनुष्य सर्वथा उस भगवान की ही भविति करे । इसके सिवा 
दूसरा कोई साधन कल्याणकारी नहीं है, एेसा समख । (113) 

भगवान कौ भक्ति ओर सत्संग के विना तो विद्वानों का भी 
अधःपतन होता है । (114) 
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60. विद्या आदि गुणों से सम्पन गुणवानों के गुणों का परमफल तो 
भगवान के प्रति भक्ति ओर सत्संग ही है । (114) 

61. स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण इन तीन प्रकार के देहो से विलक्षण अपनी 
आत्मा को ब्रह्मरूप मानकर ही सर्वदा परब्रह्म कौ भक्ति कर। 
(116) 
आज संसार के लाखों घर एेसे है, जहाँ इस "पत्री" का पाठ बड़ 

आदर के साथ किया जाता है। इतना ही नही, इसमें दिए गए सदाचार- सूत्र 

को लोगों ने अपनी जीवन-शैली ही बना लिया है। सद्धर्मरक्षक भगवान 
स्वामिनरायण कौ परम भगवत्ता का यह भी एक उत्तम साक्ष्य ही हे। 








का 





9 


स्वामिनारायणणीय तत्वज्ञान 


भी लीय तत््वदर्शन विश्व के दर्शनों में सर्वोच्च है। परब्रह्म कौ 
सर्वोपरिता के विषय मेँ हम पूर्णतः निःसंशय हैँ । यह सिद्धान्त हमारे दर्शनों 
ने भी बिना किसी विवाद के स्वीकार्य किया ही है। परन्तु आत्मा का 
कल्याण, जीवात्मा का मोक्ष, माया से ऊपर उठने की भूमिका आदि के 
विषय मेँ हर सम्प्रदाय का अपना अलग-अलग अभिप्राय, अपनी विशिष्ट 
विचारधारा है। 
सम्प्रदाय का अर्थ स्पष्ट है : सम्प्रदायो गुर्क्रमः। 
अर्थात्‌ गुरुओं कौ परम्परा के द्वारा मोक्ष कौ प्राप्ति के लिए विशेष 
तत्त्वज्ञान को धारा ही सम्प्रदाय है। 
स्वामिनारायण ' सम्प्रदाय' कहलाता है, उसका कारण यह है कि इस 
सम्प्रदाय के पास अपना विशिष्ट तत्त्वदर्शन हे । 
वन-विचरण के समय पूरे भारत के अनेक तीर्थो में घूमते हुए 
भगवान स्वामिनारायण केवल पांच प्रश्न पृषते रहते थे, "जीव, ईश्वर, 
माया, ब्रह्म ओर परब्रह्म का स्वरूप क्या है 2 
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इन पाँचों तत्त्वों के लक्षणों का भेद बताना न किसी से सम्भव हुआ 
था, न किसी के अनुभव का वह विषय था। लोज गोव मेँ स्वामी 
रामानन्दजी के शिष्य स्वामी मुक्तानन्दजी ने इन पाचों के उत्तर दिए, तो 
श्रीहरि अत्यन्त सन्तुष्ट हए ओर आश्रम में ही निवास करने का निर्णय ले 
लिया। 

इस प्रसंग से यही स्पष्ट होता है, कि भगवान स्वामिनारायण ने इन 
पोच तत्त्वो को स्वीकार किया था ओर पाचों तत्व स्वरूप, स्वभाव ओर 
गुणों से वास्तविक, स्वाभाविक तथा परमार्थिक सत्य तत्तव है, नित्य है । 

ये तत्त्व केवल भ्रमजनित, काल्पनिक या व्यावहारिक सत्‌ तत्त्व नहीं 
है । इतना ही नहीं ये सब स्वरूप कौ दृष्टि से तथा गुण कौ दृष्टि से एक 
दूसरे से बिलकुल भिनन तत्त्व है, भले ही उनके स्वरूप-स्वभाव या गुणों 
मे थोडा-बहुत साम्य या साधर्म्य दिखाई देता हो, पाचों का पूर्णं एेक्य या 
पूर्ण अद्वित कदापि सम्भव नहीं हे । 

अपने सिद्धान्त- ग्रन्थ ' वचनामृत' में उन्होने कहा भी हे, "वेद्‌, पुराणः, 
इतिहास तथा स्मृति - आदि सर्व शास्त्रों से हमने यही सिद्धान्त निकाला हे, 
कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म तथा परब्रह्म यह पांच भेद अनादि हे ।' 
(ग.प्र. 7, ग.अं. 10) 

जीव तथा ईश्वर की संख्या अनन्त है! फिर भी वे अनादि, अच्छेद्य, 
असेद्य, मायावेष्टित तथा कर्मफल को भोगनेवाले होते हे । इनमें ईश्वरो का 
सामर्थ्यं अधिक होता है। वे भगवान पुरुषोत्तम के दशर्य -अंश से विभूषित 
होते हैँ, परन्तु जगत की हर अवस्था में - सर्जन, स्थिति तथा प्रलय मेये 
दोनों बद्ध अवस्थामेंदही होते षे। 

भगवान स्वामिनारायण कहते है, कि ये दोनों (तत्त्व) प्रलय क 
आत्यन्तिक अवस्था मे माया के गर्भं में विलीन रहते हैँ ओर वहौ माया 
अक्षरब्रह्म के तेज मे लीन हो जाती है। फिर भी जीवों तथा ईश्वरां का 
अपना व्यक्तित्व एवं अस्तित्व न तो मिरता है, न बाधित होता हे। 

जीव तथा ईश्वर साधना द्वारा मोक्षपद को प्राप्तं कर सकते है, ओर 
मोक्षप्राप्ति के बाद वह 'मुक्त' बनता है, तो उन्दं ` अक्षरमुक्त ' संज्ञा भी दी 
जाती है। जब जीव या ईश्वर "मुक्त" होते है, तो वे *अक्षररूप' होते हे।न 
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कि स्वयं अक्षरब्रह्य हो जाते हँ 
उद्वत मतावलम्बियों कौ मुख्य मान्यता को दो दृष्टान्तो से समञ्ञाया 
जाता हे : मुक्ति अवस्था मेँ जीव प्रकाश में इस प्रकार मिल जाता है, जिस 
प्रकार तेज, तेज मेँ विलीन हो जाता है । जिस प्रकार नदिया समुद्र मे.लीन 
हो जाती हे, उसी प्रकार जीव परब्रह्म के तेज मे विलीन हो जाता है। इस 
मान्यता को श्रीहरि ने अस्वीकार कर दिया । मुवित अवस्था मेँ जीव तथा 
ईश्वर परम तेज मे मिलकर उसी मे विलीन हो जाते हँ, यह सिद्धान्त 
श्रीहरि को कभी स्वीकार नहीं है। 
क्योकि एसी मान्यता के रहते मोक्ष के बाद न जीव का अलग 
व्यक्तित्व या अस्तित्व रहता हे, न ईश्वर का। 
हरि ने तो उसीको 'मुविति' मानी है कि जिसमे जीवदशा या 
इश्वरदशा से ऊपर उठकर ' अक्षरमुक्त' बना हुआ मोक्षभागी परब्रह्म के 
अक्षरधाम मे दिव्य शरीर को धारण करते हुए, निरन्तर पुरुषोत्तम नारायण 
को सेवा में स्वामी-सेवकभाव से रहता है । 
ब्रह्म इन चारों अनादि तत्व के शरीरी है, लेकिन उन सभी तत्त्वों 
उनके गुणों सामर्थ्य, एश्वर्य तथा परम सत्ता कौ दृष्टि से अनन्त गुना 
सर्वोत्तम हे, विलक्षण हे, यह भेद तो उतना ही सत्य तथा नित्य रहता है। 


जगत्‌ 


वान स्वामिनारायण के अनुसार जगत्‌ मिथ्या नहीं है, अपितु सत्य 
हे। केवलद्रैत मत जिसको ' आभासी, मिथ्या तथा अविद्याजन्य प्रपेच' 


कहता ह, उस जगत्‌ को श्रीहरि न वास्तविक, स्वाभाविक ओर पारमार्थिक 
अस्तित्व कहा है । 


जीव 


परब्रह्म, अक्षरब्रह्म, इश्वर तथा माया से भिन्न, अनादि, वास्तविक, 
पारमार्थिक तथा त्रिकालाबाधित यह सत्‌ त्व है। उसकी न तो उत्पत्ति 
होती दहे, न ही उसका विनाश होता है। ठेसा यह जीव अज, अजर, अमर, 
अविनाशी, नित्य तत्व है। 








णण 


नमि 
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स्वरूप एवं स्वभाव से यह शुद्ध, अमायिक, सुखरूप, गुणातीत, 
निरवयव तथा अच्छेद्यादि लक्षणों से युक्त है। संख्या कौ दृष्टि से वे अनन्त 
ओर अपार हे । पूर्णतः परब्रह्य के अधीन हे, तथा परब्रह्म उसके शरीरी है । 
स्थूल-सृक्ष्म-कारण तीन इनके देह है, सत््व-रजस्‌-तमस्‌ तीन इनके गुण 
दै, जाग्रत- स्वप्न - सुषुप्ति तीन इनकी अवस्था हँ । भले ही इन सनसे भिन 
यह चैतन्य तत्त्व है, किन्तु अनादि काल से माया के अज्ञान से वेष्टित होने 
से इसको तीन गुण, अवस्था तथा देह कौ विकृतियों का अनुभव होता 
रहता हे । 

उसका स्वरूप अणुवत्‌ सृक््म है, हृदय मेँ उसका निवास है, किन्तु 
ज्ञानशक्ति से नख से शिखा पर्यन्त पुरे शरीर में व्याप्त हे। 


ईश्वर 

यह व्यावहारिक उपयोगिता कौ दृष्टि से कल्पित कोई ओपाधिक 
तत्तव नहीं हे। यह तो अनादि, अनन्त तत्तव है। न इसको उत्पत्ति है, न 
इसका विनाश। यह भी अन्य चारों तत्त्वों को तरह वास्तविक, स्वाभाविक 
एवं पारमार्थिक तत्तव है । ब्रह्माण्डों कौ उत्पत्ति, स्थिति या प्रलय अवस्था में 
अथवा ईश्वर की अपनी बद्ध या मुक्त स्थिति मेँ भी ईश्वर के अस्तित्व 
का नाश नहीं होता। ईश्वरो की संख्या अनेक है, परन्तु उनके एशर्य मे 
तारतम्य हे। 

सृष्टि के प्रलयकाल में वे अपने-अपने अव्याकृत- अनादि मायारूप 
देह से सम्बद्ध माया मेँ विलीन होते है, फिर भगवदीच्छा के अनुसार जगत 
के सृजन आदिक कार्यो में प्रवृत्त होते है । जब तक ईश्वर माया से मुक्त 
नहीं होते, जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक कार्यो मँ भगवान की इच्छा के 
अनुसार लगे रहते हें । 

अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बध द्वारा ईश्वर माया के भावों 
से मुक्त होते है, तब अक्षर का साधर्म्यं पाकर ब्रह्मधाम मे अक्षरमुक्त होकर 
पुरुषोत्तम नारायण के सान्निध्य में उन्हीं के दर्शन-सुख मे निमग्न बनकर 
रहते है । इस प्रकार ईश्वर का व्यवितिगत अस्तित्व तथा व्यक्तित्व तो किसी 
भी अवस्था में अनादि, अनन्त तथा नित्य ही रहता हे । 
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स्वरूप ओर स्वभाव से तो प्रत्येक ईश्वर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्तारूप, 
ज्ञानरूप, सुखरूप, अमायिक, त्रिविध गुणों से परे, सच्चिदानन्द रूप ही है 
परन्तु महामाया से वेष्टित होने के कारण उन्हँ अपने शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव नहीं होता। माया के भाव से मुक्त होने पर ही वे अपने स्वरूप को 
यथार्थं अनुभूति कर पाते हँं। जीवों तथा ईश्वरो के बीच भले ही 
मायावेष्टित होने के कारण कोई भेद न दिखाई देता हो, परन्तु दोनों के 
बीच जुगनू तथा सूर्य के समान भेद होता है । ईश्वर को सत्ता, सामर्थीं, देह, 
आयुष्य तथा ज्ञान जीवों कौ अपेक्षा अनन्तगुना विशेष होता है। अतः वे 
जीवों से भिन्न, स्वतन्त्र तथा परे है। 
ईश्वरो में विद्यमान सामर्थ्य, सर्व एश्वर्य, सर्व कर्तृत्व तथा सर्वज्ञत्वादि 
सभी गुण परब्रह्म के अधीन है, वे अशक्षरब्रह्य तथा परब्रह्म से अत्यन्त 
असमर्थ है। 
ब्रह्मा से लेकर प्रधान पुरुष तक हर किसी को ईश्वर कोरि में गिना 
गया हे। 


माया 


विस्मयकरी तथा चित्र-विचित्र सृष्टि माया से उत्पन होती हैँ, अतः 
इसे महामाया अथवा मूल माया कहा जाता हे । ज्ञान-विरोधी होने से इसे 
अविद्या भी कहा जाता है। प्रधान आदिक सभी जडतत््वो का मूल कारण 
यही है। अतः इसे मूल प्रकृति भी कहा जाता है। वच. गप्र. 12 मेँ इसके 
लक्षण बताते हुए श्रीहरि ने कहा है कि माया अर्थात्‌ जो प्रकृति है, वह 
त्रिगुणात्मक है, जड़-चिदात्मक है, नित्य हे, निर्विशेष है तथा महदादिक 
समग्र तत्तव तथा जीवमात्र का क्षेत्र है, एेसी माया भगवान की शकवित है । 


परब्रह्म 
स्वामिनारायणीय तत्त्वपंचक के अनुसार परब्रह्म एक तथा अद्वितीय 
हे । “मुक्ति अवस्था" मे भी कोई भगवान के समान तो हो ही नहीं सकता। 


चाहे वह अक्षरब्रह्म भी क्यो न हो ! (वच. ग.अं. 39) 
वे सगुण भी हैँ निर्गुण भी। कल्याणकारी गुणों के रहते हए वे सगुण है, 
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तो मायिक विकारो से रहित होने से निर्गुण। वे चारों अनादि तत्त्वों के नियन्ता 
भी हें । उनमें अन्तर्यामी रूप से वे निवास करते है, एेसे स्वरूप को परब्रह्म 
का अन्वय स्वरूप कहते हें । जीव, ईश्वर एवं अक्षर से परे, जो अक्षरातीत 
उनका स्वरूप है, वह उनका व्यतिरेक स्वरूप है। वही कर्ता है। ओर 
कल्याण का परम कारण है। (वच. का. 8, सा. 5, ग.प्र. 72, का. 10) 

वही इस जगत्‌ के अभिनन निमित्तोपादान कारण है। भगवान 
स्वामिनारायण ने परब्रह्म को सदा दिव्य एवं साकार ही कहा है। जो एेसा 
नहीं मानता, तो उसका ध्यान तथा उपासना ' ब्रह्म सुषुप्ति मे लीन हो जाती 
हे। (गप्र. 64) 

एेसे परमात्मा ही सर्वोपरि है, सर्व अवतारो के अवतारी हें । प्रत्यक्ष है, 
ओर उनके प्रत्यक्ष रूप को पाकर उसकी महिमा कौ यथार्थं पहचानकर उनको 
शरणागति, भक्ति तथा उपासना करनेवाले को ही ज्ञानी कहा है । जसे : 

' इद्द्रियो, अन्तःकरण तथा अनुभव - इन तीनों से परब्रह्म को प्रत्यक्ष 
समदने वही पूर्ण ज्ञानी है।' (वच. लो. 7) 

इस धरातल पर वे हमेशा अपने साक्षात्कारवाले तथा गुणातीत सन्त 
के द्वारा निरन्तर प्रकट रहते हैँ, यह सन्त है स्वयं अक्षरब्रह्म 

बिना परब्रह्म की उपासना के, ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी का 
कल्याण होना भी अति कठिन है । उनके स्वरूप कौ यथार्थ महिमा सत्पुरुष 
के द्वारा ही समञ्ची जाती है, किन्तु केवल बुद्धिनल या सदप्रन्थों के श्रवण 
से वह सम्भव नहीं होता। (वच. ग. प्र. 57, पं. 7, ग. म. 13) 

परब्रह्म सदैव ओर सर्वथा अच्युत, अव्यय, निरंश, अविकारी, 
जगतकर्ता, धर्ता, भर्ता, नियन्ता तथा शास्ता है। वे सभी के धारक, पालक, 
पोषक, प्रेरक, रक्षक, उद्धारक, शासक एवं नियामक हैं। वे ही सर्वं 
शक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सत्य संकल्प तथा सर्वसाक्षी है, 
निर्दोष, दिव्य, असंगी, निर्विकारी, माया से परे, पूर्णकाम, सर्वकर्मफल- 
प्रदाता तथा सभी के आश्रय स्थान भी हैँ। 

आत्म-साधना की समाप्ति पर जीवन-मुक्ति या विदेह-मुक्ति मे वे 
ही परम प्राप्य, उपेय तथा साध्य स्वरूप हेँ। 

उनको पाने का उपाय भी वे स्वयं हैँ। बिना उनको करुणा तथा कृपा 
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के, कोई उन्हं पा नहीं सकता। 
अक्षरधाम में सदेव विराजमान परब्रह्म, पुरुषोत्तम महाआनन्दमय मूर्ति 
हे, वह मायिक इन्दिय-अन्तःकरणों से अगोचर है, स्वयं साक्षात्‌ इस 
धरातल पर करुणा करते हुए भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने तथा विविध 
कार्य करने के लिए अवतरित होते हे । 
एकवार श्रीहरि ने अपने सन्तं के समक्ष प्रशन किया, हमने दूसरे 
अवतारो के समान न तो गोवर्धन पर्वत उठाया है ओर न ही रावण जैसे 
राक्षस को मार गिराया है, फिर भी आप हमें भगवान क्यों कहते है 2' 
सन्तो ने उनको अदभुत उत्तर दिया था जो कि हमें पुरुषोत्तम नारायण 
के असाधारण लक्षणों को दिखाता है, ओर सभी परमहंस पूरी सोच-समङ्च 
के साथ श्रीहरि की भगवतूप्रतिभा को अपने हदय मेँ किस प्रकार समड्ते 
थे, उसका विवरण भी इसी उत्तर मे मिलता है । 
सन्तो ने कहा था, "महाराज, राम ने रावण को मार गिराया, उससे 
पहले काम ओर अहंकार से उसकी हत्या हो ही चुकी थी। एेसे काम, 
क्रोध तथा लोभ के समान हमरे अन्तःशत्नुओं को आपने हमेशा के लिए 
मिरा दिया है। हमारे अनादि अज्ञान का नाश हआ है। इसी कारण हम 
आपको पूर्णं पुरुषोत्तम नारायण कहते दँ । भले ही आपने समुद्र पर सेतु 
का निर्माण न किया हो। आपने इस भवसागर से अक्षरधाम तक ब्रह्मार्ग 
का पथ प्रस्त कर दिया है। पाप के पर्वतों को मिटाकर हमारे चित्त को 
शुद्ध किया हे। बस, यही कारण है कि आप हमारे भगवान है ओर हम 
आपके शिष्य ।' 
अर्थात्‌ वही हे अक्षरधाम के अधिपति, सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व, 
भगवान स्वामिनारायण। 
घनश्याम, नीलकंठ ब्रह्मचारी, सहजानन्द स्वामी, श्रीजी महाराज, 
श्रीहरि, महाराज, या भगवान स्वामिनारायण तो उनके विविध नाम या 
सम्बोधन हैँ, परन्तु तत्वतः तो वे ही परमात्मादहँ! परब्रह्महें। जो 
आत्यन्तिक कल्याण की धारा इस धरातल पर बहती रहे, उसी कारण वे 
अपने साक्षात्कार वाले गुणातीत अक्षरब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा हमेशा के लिए 
इस धरती पर प्रकट विद्यमान रहते हैँ । 
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अक्षरब्रह्म 


जो मुमुक्षु परब्रह्म को पाना चाहता है, उसे अक्षरब्रह्य कौ उपेक्षा 
करना संभव ही नहीं है । विना ब्रह्य के साथ एकता कोई जीव ब्रह्मरूप हो 
नहीं सकता ओर बिना ब्रह्मरूप हुआ साधक परब्रह्म को पा नहीं सकता। 
मोक्ष के बाद भी ब्रह्म ही प्रत्येक "अक्षरमुक्त' का आश्रय धाम है, इसी 
कारण किसी भी साधक के लिए ' ब्रह्म ' तत्त्व की उपेक्षा उचित नहीं है । 

स्वामिनारायणीय उपासना पद्धति मे अक्षरब्रह्म का स्थान विशिष्ट हे। 
मुक्ति में हर मुमुक्षु का अन्तिम ध्येय है : अक्षरब्रह्म के भाव को प्राप्त कर, 
अक्षरब्रह्म रूप होकर परब्रह्म परमात्मा श्री स्वामिनारायण भगवान को सेवा 
करना। 

यहाँ हम ' अक्षरब्रह्म ' तत्त्व को समञ्चन का प्रयास करेगे । 

अक्षरब्रह्म, ब्रह्म, अक्षरधाम, चिदाकाश, ब्रह्ममहोल, चैतन्यधाम ये सब 
एक ही तत्तव के विभिन्न नाम दैँ। ब्रह्म हमेशा परब्रह्म के अधीन तथा 
परब्रह्म से व्याप्त तत्त्व है। वह परब्रह्म के तेज से भिन्न दै, निर्विकार ओर 
निरंश है। (वच. ग. म. 3) वह अनादि, अनन्त, त्रिकालाबाधित, नित्य, 
शाश्वत, वास्तविक, स्वाभाविक, पारमार्थिक ओर माया से निर्लेप तत्तव हे । 

स्वरूप ओर स्वभाव से वह सच्विदानन्दमय है । जीव, ईश्वर ओर 
माया से परे है, परन्तु परब्रह्म के अधीन हैँ । उपर्युक्त तीनों तत्त्वो मे तथा 
माया के अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड रूप कार्यो में उनका व्याप निरन्तर है, 
वही उसका अन्वय स्वरूप है। कोरि ब्रह्माण्डों का आधार, नियन्ता, दृष्टा 
तथा शास्ता वही टै, किन्तु स्वतन्त्र रूप से नहीं ! क्योकि उनकी अपार 
शक्ति, एे शर्य, सामर्थ्य, वीर्य, तेज तथा ज्ञान आदिक अनन्त गुण परब्रह्म 
के अधीन हेै। 

वह. भी परब्रह्म की तरह ही ' सगुण ' है, तथा उन्हीं कौ तरह ' निर्गुण, 
भीदहे। 

कल्याणकारी गुणों के रहते वह सगुण हे, तथा अत्यन्त विराट्‌ है, 
परब्रह्म के धामरूप हैँ तथा माया के गुणों से रहित उसका निर्गुण स्वरूप 


अत्यन्त सुक्ष्म होता है, जो कि चिदाकाश रूप से अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो के 
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अन्दर तथा बाहर व्याप्त है । यही अक्षरब्रह्म धामरूप से परब्रह्म तथा अनन्त 
कोटि मुक्तो को धारण कर रहा है तथा जो उसका व्यतिरेक स्वरूप है, वह 
साकार है। परब्रह्म के सेवक के रूप में है तथा अनन्त जीवों के कल्याण 
के लिए वही पृथ्वी पर मनुष्यरूप धारण करके प्रकट होते हें । वह भी एक 
ओर अद्वितीय है तथा उत्पत्ति एवं विनाश से रहित दै। 

इस प्रकार स्पष्ट होता है, कि अक्षरब्रह्म साकार है - परब्रह्म के 
सेवक के रूप मे, तथा निराकार है - धामरूप से, चिदाकाश के रूप में। 

मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है : “अक्षरात्‌ प्रतः परः” (2/1⁄2) अर्थात्‌ 
प्रकृतिपुरुष से परे अक्षर है, ओर अक्षर से परे पुरुषोत्तम हे! गीताजी में 
श्रीकृष्ण कहते हैँ, ! यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः * (15/18) अर्थात्‌ 
परब्रह्म तो अक्षरब्रह्म से परे हें। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था, ! एतस्य वा 
अक्षरस्य ग्रणासने गार्गि। सूयचिन्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" (3/8/9) अर्थात्‌ हे 
गागं! यह सब प्रकृतिपुरुष तक अक्षरब्रह्म के प्रशासन से चलता है! अक्षर 
का प्रशासन पुरुषोत्तमनारायण से अनुशासित होता हे । वह स्वतन्त्र नहीं है । 

"अक्षरं परमं ब्रह्म“ ' 1“ जो स्वयं प्रकृति पुरुष से परे रहता है, वह 
ब्रह्म है। विना अक्षरब्रह्म के ज्ञान को मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति *कृपणः' है, १ 
हीन है। किन्तु अक्षरब्रह्म के ज्ञान के बाद जिसकी मृत्यु होती है, वही 
"ब्राह्मण ' है । तथा वही “पर्रह्मानुभव सम्पन्नो भवति' - परब्रह्म के अनुभवं 
से सम्पन होता हे। 

श्रीमद्‌भागवत के अनुसार अक्षरब्रह्य ' सर्वकारण का कारण हे, तथा 
भगवान का धाम' भी वही हे । (3 - 11 - 40, 40) 


मोक्ष मार्गं में अभ्षखब्रह्म की अनिवार्यता 


"मोक्ष का अर्थं हे वासना, स्वभाव, प्रकृति के बन्धनं से मुक्त होना, 
ब्रह्मरूप होना, देहभाव से परे होकर परब्रह्म को भक्ति में लगे रहना। 


"ब्रह्मरूप" होने में 'ब्रह्म' का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद्‌ | 


112. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता : ८/३। 
113. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । 








| 
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भागवत कहता है, ' धाम्नास्वेन सदा तिरस्तकृहक; सत्यं परं क्रीमहि /* अर्थात्‌ 
मेरे स्वरूप के समान जो ब्रह्य है, धाम है उसके द्वारा माया का सर्गरूप 
कम जिन्होने निकाल दिया है, एेसा परम सत्य भगवान का स्वरूप 
हे |" 14 

भगवान स्वामिनारायण ने भी ब्रह्मरूप होने के लिए मनन के द्वारा 
ब्रह्म का संग करने का ही उपाय बताया हे। वचनामृत में कहा है कि ब्रह्य 
से परब्रह्म पुरुषोत्तमनारायण भिन है तथा उस ब्रह्म के भी कारण, आधार 
तथा प्रेरक है। एेसा समञ्चकर उस ब्रह्म के साथ अपनी जीवात्मा का 
तादात्म्य स्थापित करके परब्रह्म कौ स्वामी सेवक भाव से उपासना करनी 
चाहिए । यही एक परब्रह्म को पाने का निर्विघ्न मार्ग है] (वच. ग.म. 31, 
ग.म. 3) 

क्या इस मोक्ष- सिद्धान्त को उपनिषदों का समर्थन मिलता है? इस 
प्रश्न का उत्तर है, भगवान स्वामिनारायण ने भारतीय तत्त्वदर्शन का जो 
निचोड अपने सिद्धान्त में बताया है, पूर्णतः वैदिक है। अक्षरपुरुषोत्तम 
उपासना का रहस्य समञ्ाते हए कठोपनिषद्‌ मे कहा है कि ~ अक्षरब्रह्म 
के ज्ञान के बाद ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा मोक्ष के लिए यही श्रेष्ठ 
आलम्बन है। इसी उपनिषद्‌ में अक्षरब्रह्म को परब्रह्म की प्राप्ति का सेतु 
बताया गया हे! 11० तथा तैतिरीय श्रुति ने भी कहा है ''“ कि "जो ब्रह्म को 
पाता हे, वही परब्रह्म तक पहुंचता हैँ, ' गीता मे भगवान श्रीकृष्ण बताते हैँ 
कि जो ब्रह्मरूप होता है, वही मेरी भक्ति को प्राप्त होता है! "° 

उपर्युक्त विधानों से स्पष्ट होता है कि परब्रह्म कौ सेवा-भक्ति की 
योग्यता के लिए सब से पहले ब्रह्मरूप होना आवश्यक है । ब्रह्मरूप होने 
के लिए ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध अनिवार्य है। 


114. श्रीमद्भागवत : १.१.९१ | 

115. “एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌' "एतदालम्बनं श्रष्ठम्‌' (कठ. 
=. १-१९ १७५ 

116. यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्‌ परम्‌ । (१/३/२) 

117. ब्रह्य विदाप्नोति परम्‌ - २/१ 

118. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा... मद्भक्तिं लभते पराम्‌ । (१८/५४) 








192 भगवान श्री स्वायिनारायण जीवन ओर कार्यं 


इसके लिए ब्रह्य का प्रत्यक्ष होना भी अनिवार्य है ओर प्रत्येक 
मुमुक्षुओं के लिए धन्य भाग्य कौ बात है कि भगवान स्वामिनारायण ने 
स्वयं कहा है कि : भगवान जब प्रकट होते हैँ, तब अक्षरब्रह्य, अश्षरमुक्तों 
तथा अपने सर्वं एेशर्यो को साथ लेकर प्रकट होते हैँ! ° 

भगवान स्वामिनारायण अक्षरब्रह्म को अपने साथ लेकर पधारे थे। 
उन्होने ब्रह्म- परब्रह्म कौ उपासना का सिद्धान्त बड़ स्पष्ट ठंग से व्यक्त 
कियाहै। 

' अक्षरपुरुषोत्तम' शब्द मेँ अक्षर का अर्थ हे, अक्षरत्रह्य। अर्थात्‌ 
भगवान के उत्तम भक्त तथा पुरुषोत्तम का अर्थ हे स्वयं भगवान नारायण। 

'स्वामिनारायण' शब्द में स्वामी का अर्थ है अक्षर तथा नारायण का 
अर्थ हे भगवान नारायण। 

इस प्रकार अक्षरपुरुषोत्तम अर्थात्‌ स्वामिनारायण। प्रत्येक मुमुक्षु को 
अक्षररूप होकर पुरुषोत्तमनारायण कौ उपासना करनी चाहिए; तभी वह 
परमपद का अधिकारी बन सकता है, तथा उसे ही भगवान के धाम कौ 
प्राप्ति हो सकती है। यह कोई नया अथवा मनगदढंत सिद्धान्त नहीं है। 
भगवान स्वामिनारायण के अनुसार यही सर्वशास्त्रो का साररूप ओर परम 
कल्याण के द्वार को खोलने वाला सिद्धान्त है। 

' अक्षरपुरुषोत्तम उपासना' का अर्थं यह नहीं है कि अक्षर तथा 
पुरुषोत्तम दोनों कौ समानरूप से उपासना करना, किन्तु उसका मतलब है 
अक्षररूप होकर परब्रह्म के दो चरणों कौ अर्थात्‌ भगवान के स्वरूप कौ ही 
उपासना करना। 

जेसे परब्रह्म स्वयं इस पृथ्वी पर सहजानन्द स्वामी के रूप मे पधार, 
उसी प्रकार अक्षरब्रह्म स्वयं इस धरा पर गुणातीतानन्द स्वामी के रूपमे 
पधारे। स्वयं श्रीहरि ने अनेक अवसर पर गुणातीतानन्द स्वामी कौ 
' अक्षरब्रह्य' के रूप में महिमा अभिव्यक्त की थी। एेसे ' अक्षरब्रह्य' को ही 
उन्होने उत्तम गुरु कहा है तथा “स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः" कहकर 
उन्दी की शरण में जाने का आदेश स्वीकार करने की आक्ञा दी है । ˆ“ 


119. वच. ग. प्र. ७१। 
120. मुण्डक उपनिषद्‌ : १.२.१२। 
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वचनामृत में जर्हँ- जहो ' सत्पुरुष ' शब्द का प्रयोग है, सर्वत्र श्रीहरि 
को ' अक्षरब्रह्य' ही अभिप्रेत है। ' सत्पुरुष ' मे भगवान हर प्रकार से निवास 
करके विद्यमान रहते हैँ । (वच. ग.अं. 26, 27, अं. 35) 

इस वचन के अनुसार तो मुमुक्षु को अक्षरब्रह्म ही 'गुरु' करने के 
लिए सर्वथा योग्य सिद्ध होते हैँ । 

यरो हमें स्पष्ट होता है कि अक्षरब्रह्म इस धरातल पर सत्पुरुष के 
रूप में गुरुपद पर गुणातीतानन्द स्वामी के रूप में हमें प्रत्यक्ष मिले थे, जो 
कि आज उनकी परम्परा में प्रमुखस्वामी महाराज के रूप में हमें मोक्षमार्ग 
पर अभिप्ररित कर रहे हेँ। 

' अक्षररूप होकर पुरुषोत्तम कौ भक्ति करने" के श्रीहरि के सिद्धान्त 
को आज ' अक्षरपुरुषोत्तम उपासना' के नाम से लोग पहचानते हैँ । परन्तु 
इस उपासना को ग्रन्थों के शब्दजाल से निकालकर मूर्तिमंत स्थान देने का 
साहस किया था ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज ने! “¦ पुरुषोत्तम नारायण 
भगवान श्री सहजानन्द स्वामी के साथ ही उन्होने कड़े विरोधो के बीच 
अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी को मूर्तियोँ कौ विराट्‌ शिखरबद्ध मन्दरो के 
मध्य शिखर के मध्य सिंहासन में प्रतिष्ठा कौ थी जो कि अध्यात्म विर्व 
का एक एेतिहासिक सीमाचिह बन गया। 


मुक्ति मीमांसा 


नित्य, शुद्ध तथा निर्विकार होते हुए भी जीव अज्ञानवशात्‌ माया 
वेष्टित हो चुका है तथा कामादिक दोषों से रहित होने के बावजूद भी 
अपने स्वरूप में जडता या अज्ञानवश होकर जीव ने विपरीतभावना से मान 
लिया है कि मँ कामी, क्रोधी आदि दोषों से विकारवान हं! '““ 

इसी प्रकार के अहं-ममत्व से प्रेरित होकर जीव चाहे जसा कर्म 
करता है, उन कर्मो के संस्कार जीव के साथ एकरस बनकर घुल जाते है । 


24 
यही है जीव की वासना, प्रकृति तथा स्वभाव । 


121. सन्‌ 1865 - सन्‌ 1951 
122. वच. सा. १९, का. १२ 
123. वच. ग. अ. २० 
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पंचविषयों की वासना ही जीव के जन्म-मरण के चक्र मे प्रधान 
निमित्त दै। विना माया से मुक्त हुए जीव को अनन्तकाल तक सृष्टि के 
चक्र मे जन्म-मरण लेना पडता हे । 

जीव को कर्मसंस्कार, वासना, स्वभाव या प्रकृति के बन्धन कूट 
जाते है, तो एेसी मुक्ति अवस्था में उसे न कोई दुःख रहता है, न जन्म- 
मरण का चक्र रहता हे! वह स्वयं ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म कौ स्वामी 
सेवक-भाव से उपासना करता हुआ दिव्य तथा शाश्वत आनन्द को भोगता 
है । यही मुक्ति है । 

यहो "दुःख का अभाव' मात्र अभिप्रेत नहीं है, अपितु "ब्रह्मरूप 
होकर परब्रह्म का साक्षात्कार होना' अधिक महत्त्वपूर्णं हे। 

इस मनुष्य देह के रहते हए भी तीनों अवस्था मे जीवात्मा को 
ब्रह्मरूप देखकर भगवान के स्वरूप कौ भक्ति का अधिकार पाना - यह 
श्रीहरि के मतानुसार जीवन्मुक्ति है, तथा इसी प्रकार की प्राप्ति मृत्यु के बाद 
मिलती है, यह उनके मतानुसार विदेह मुक्ति है! 

इस प्रकार भगवान स्वामिनारायण द्वारा दिया हुआ तत्तवदर्शन केवल 
कोरा पांडित्य नहीं अपितु अनुभूति का नवनीत है जो हमारी आत्मा को 
धर्म, ज्ञान, वेराग्य ओर भक्ति जैसे सद्गुणो से परिपुष्ट करता है तथा 
भगवत्‌ साक्षात्कार को अनुभूति दिलाता है। 








॥ ~ 


स्वामिनारायणीय साधना मागा 





मो क्ष को दशा सिद्धदशा होती है। किसी भी सिद्धि को पाने के 
लिए ' साधना अनिवार्य मार्ग होता है ओर अध्यात्म की सिद्धि के लिए 
भारतवर्ष में विविध साधना-मार्गो का विस्तार हो चुका है। 

इन मार्गो में स्वामिनारायणीय साधना मार्गं मुमुक्षु के लिए परब्रह्म को 
पाने का सरलतम राजमार्ग हे। 

इस साधना पथ की दो मुख्य धाराँ हँ : एक है - स्वधर्मनिष्ठा तथा 
दूसरी हे - स्वरूपनिष्ठा । 

स्वधर्मनिष्ठा का अर्थ है, भक्तों को अपने-अपने आश्रम के अनुसार 
अपने धर्मो का, नियमों का, आदेशो का तथा वचनो का पालन करना। 
गृहस्थाश्रमियों के नियम- वर्तमान तथा त्यागियों के नियम-वतंमान को 
स्वधर्मनिष्ठा में लिया जाता है। 

स्वामिनारायण सम्प्रदाय मे प्रवेश पाना अत्यन्त सरल है। इतना ही 
नही, संसार की प्रत्येक जाति के प्रत्येक मनुष्य के लिए इस सम्प्रदाय के 
द्वार खुले हें । 
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प्रवेश-रीति 


जिस मुमुक्षु को सम्प्रदाय का सदस्य बनना है, उसे सम्प्रदाय के 
किसी भी मन्दिर में दर्शन करने के बाद वर्ह के वरिष्ठ सन्तं को 
प्रणिपातं करके' अपनी अभिलाषा व्यक्त करनी चाहिए्‌। यदि सम्भव हुआ 
तो सन्त उसे लेकर प्रकट सत्पुरुष-गुरुपद पर विराजमान प्रमुखस्वामी 
महाराज के पास वर्तमान दीक्षा ग्रहण करवाएंगे। यदि गुरु का प्रत्यक्ष 
सान्निध्य सम्भव नहीं हुआ, तो सन्तों दवारा भी गुरु-आज्ञा से वर्तमान दीक्षा 
पाईं जाती है। यह एक छोरी-सी शास्त्रोक्त विधि ठै, जिसमे दाहिनी 
हथेली मेँ थोडा-सा प्रासादिक जल देकर हमें एक मन्त्र का उच्चारण 
करने कौ आज्ञा दी जाती है, मन्त्र है, ' काल-माया- पापकर्मा. /* जिसका 
अर्थं हे, हे स्वामिनारायण भगवान, आज से मै आपकी शरण मेँ आया हूं। 
जप काल, कर्म, माया, पापकर्म, यमदूत आदि से मेरी रक्षा करना। मेरा 
आपके सिवा अन्य कोई शरण नहीं है ।' फिर पानी धरती पर छोडने से 
पहले गुरु अथवा सन्तौ के द्वारा दो मुख्य प्रतिज्ञाँ दी जाती हैँ: 
1. निर्व्यसनी जीवन जीने तथा 2. तिलक के चिह्न के साथ प्रतिदिन 
भगवद्पूजा करने कौ । 
मुमुक्षु के लिए यह जीवन-परिवर्तन का अवसर होता है। आज से 
वह भगवान का शरणार्थी बना है, साधनामार्ग पर कदम रखकर उसने मोक्ष 
पथ पर चलना प्रारम्भ किया है। अतः इसका सदैव स्मरण रखने के लिए 
उस मुमुक्षु को भगवान की प्रासादिक दो लड़ी!“ की कंठी पहनाई जाती 
हे। जो तुलसी, रतांजलि या चन्दन के काष्ठ की होती है। 
कंठी में एक लड़ी भगवान की शरणागति का प्रतीक है तथा दूसरी 
भगवान के भक्त जो अक्षरब्रह्म है, उसे अपना स्वरूप समञ्कर भक्ति 
करने का प्रतीक हे। 
कठी हर पल साधक को अपने उदेश्य का स्मरण कराती रहती है । 
इसीके साथ उसे कुल मिलाकर ग्यारह नियमों का पालन करने की आज्ञा 
दी जाती है। जो "शिक्षापत्री का संक्षेप-संस्करण' के रूपमे भी प्रसिद्धहै : 
124. वह दोरा जिसमें काष्ट के छोटे-छोटे मनके पिरोये जाते हैँ । 
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लिखा न करनी जन्त कौ. परत्रिया संग को त्याग; 
मोस न खावः मद्य को पवत नहीं बड़भाग्य। 
विधवा क्रो स्पर्धत नही करत न आत्सघात; 
चोरी न करनी काकी, कलंक न कों को लगात्‌, 
निन्दत नही कई देव कौ, निन खपतो न्ह खात; 
वियुख जीव के कदन सै, कथा सुनी नहीं जात, 
एहि धर्म के नियम मै बरतो सबन हरिदासः; 
इन ग्यारह नियमों में शराब, मोंसाहार, चोरी तथा व्यभिचार का 
पूर्णतः परित्याग, तथा अपने धर्म का पालन करते हुए परधर्म में प्रवेश नहीं 
करने की जो पोच प्रतिज्ञा है, उन्हीं को गृहस्थाश्रमियों के मुख्य. 
'पंचवर्तमान ' कहे गए हेँ। | 
साधक 'सत्संगी' या ' हरिभक्त' बनते ही इन नियमों के अनुसार | 
जीवन जीना प्रारम्भ कर देता हे। 





1. नित्यपूजा 

दूसरी साधना है, ' तित्यएूजा "के रूप मे। 

प्रतिदिन प्रातःकाल स्नानादिक क्रिया के बाद श्वेत, धुले हुए स्वच्छ 
वस्त्र पहनकर उत्तर या पूर्वं दिशा कौ ओर मुख रखते हुए ' नित्यपूजा ' 
करना अपने आपे एक अद्भुत भव्तिकर्म है ।'“> इसमे सर्वप्रथम सम्प्रदाय 
का प्रतीक-तिलक तथा कुमकुम का टीका भाल प्रदेश पर करके दोनों 
बाहु तथा वक्ष प्रदे में केवल चन्दन से यह चिह करने कौ आला है । फिर 
भगवान स्वामिनारायण, अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी एवं गुरुपरम्परा कौ 
मूर्तियों के स्थापन के बाद आत्मचिन्तन एवं मानसीपूजा की जाती हे । 

आत्मचिन्तन में साधक धारणा करता है कि स्वरूपतः मेँ आत्मा हू । 
तथा परमात्मा भगवान स्वामिनारायण का दास हू। मेँ अजर, अमर, नित्य तथा 
125. नित्यपूजा का सेट संस्था के प्रत्येक बुकरस्टोल मे उपलब्ध होता हे । जिसमे 

भगवान स्वामिनारायण तथा गुरुपरम्परा की मूर्तियां, शिक्षापत्री सूक्तिरल तथा 


तिलक चिह्न करने की सामग्री एवं माला तथा गोमुखी आदि साधनों का 
समावेश होता दै। 
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गुणातीत एवं सच््चिदानन्दमय हूं। इस दृढता के कारण इद्धिर्यां तथा 
अन्तःकरण पर हमारी आत्मा का नियन्त्रण सुदृढ होता है । फिर साधक को 
भगवान को ऋतु के अनुसार मानसीपूजा करनी चाहिए। मन दही मन 
गद्गद्भाव से प्रभु कौ स्नेहार्द्रं होकर कौ गई मनोमय पूजा ही मानसीपूजा हे । 
मानसीपूजा के बाद प्रभुस्मरण के साथ ' स्वामिनारायण' महामन्त्र का 
स्मरण पोच या ग्यारह माला के जप के साथ करना चाहिए। फिर एक 
माला तप के प्रतीक रूप एक पैर पर खड रहकर करना एवं प्रदक्षिणा तथा 
छः दण्डवत्‌ प्रणाम “° के साथ पुनः मानसीपूजा कौ समाप्ति करके प्रभु के 
पास शुभकामना करके प्रार्थना में जुडना - यह ' नित्यपूजा" कौ साधना का 
नित्यक्रम रहता है। 
पटने में यह देनिक साधना जितनी लम्बी महसूस होती है, वास्तव में 
एेसा नहीं है । फिलहाल छोटे-छोटे लाखों बालक भी बडे उत्साह ओर 
भक्तिभाव से इसी रीति के अनुसार नित्यपूजा" का आनन्द उठा रहे हे। 
जिसमे लगभग 25 से 30 पिनर का समय मुश्किल से लगता हे। 


2. व्यसनमुक्त जीवनं 


साधना के पथ पर चलनेवालों को जीवनशुद्धि, आचारशुद्धि, 
व्यवहारणुद्धि तथा विचारणशुद्धि भी अनिवार्य रूप में सिद्ध करनी होती हे। 
इसके लिए तम्बाकू, गुटखा, पान-मसाला, शराब, सिगरेट, प्याज, लहसुन 
तथा हींग तक किसी भी वस्तु का सेवन सत्संगी के लिए वर्ज्य ह। 


3. घर-मन्दिर 
प्रत्येक संत्सगी के घर में सुन्दर देवस्थान-घरमन्दिर रखकर प्रातःकाल 


126. भगवान स्वामिनारायण ने नित्य नियम-अनुसार पांच दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
की आज्ञा दी है. तथा एक दण्डवत्‌ प्रणाम अधिक करने का आदेश भी 
वचनामृत ग.म. ४० मेँ दिया हे। इसका कारण यह है कि कदाचित्‌ अगले 
दिन किसी भगवान के भक्त कौ निन्दा हुई हो अथवा अवगुण ग्रहण हु 
हो या द्रोह हो गयां हो तो भगवान के साथ क्षमायाचना करने से उस दोष 
का निवारण होता है। 
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तथा संध्या समय आरती गान करना, सुबह-शाम नैवेद्य लगाना ओर परिवार 
के प्रत्येक सदस्यों को भविति के अधिकारी बनाना श्रीहरि का आदेश है। 

आरती गान, स्तुति, दण्डवत्‌ प्रणाम, नैवेद्य, एकादशी त्रत इत्यादि 
भव्तिविधियों से घर का माहौल पूर्णतः दिव्य, प्रक ओर निर्मल बनता हे। 
बच्चे भी हमारी सांस्कृतिक-आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ रहते हं । 


4. घर-सत्सग 


प्रत्येक सत्संगी को श्रीहरि ने हमेशा के लिए आदेश दिया है कि 
दिन मे कम से कम एकवार तो मन्दिर-दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। 
मन्दिर हमारा आस्था-स्थान है, कर्म-भक्ति ओर ज्ञान का संगमतीर्थ है! वहां 
जाकर मन स्थिर होता है। फिर रात्रि भोजन के बाद 'घर-सत्संग' का 
आदेश दैनिक साधना का आखिरी सोपान बनकर घर में ज्ञान ओर एेक्य 
का वातावरण खडा कर देता हे। 

" घर-सत्संग' का अर्थं है परिवार का प्रत्येक सदस्य रत्रि के एक 
निश्चित समय पर एकत्र होकर बच्चो के साथ संस्कारो की, सत्संग को, 
भारत के अवतारी पुरुषों की, सम्प्रदाय के भव्य इतिहास की तथा शास्त्र 
की कहानियां विमर्श के रूप में रखकर उनके व्यवितत्व का गढ्न क। 

कहाभीदहै: 

जा खर हरिकथाः कर्तन नाहीं सन्त नही मेहमाना! 
ता घर जमड़ा डेरा देवतः संज्ञ पडे समाना 

उस साधना पद्धति मे भी केवल 20 मिनट से 30 मिनट का समय 
कटिनाई से लगता होगा, परन्तु “घर सत्संग" का असर इतना गहरा होता है, 
कि हमारे साधना मार्ग की, सत्संग की परम्पराओं कौ तथा हमारे भव्य 
भारतीय तथा साम्प्रदायिक इतिहासं की नीव बच्चों के कोमल हदय पर 
सदा के लिए स्थापित हो जाती दै। परिणाम यह होता हे कि एक आदर्श 
परिवार का तथा भावी पीढ़ी कौ सफलता का सृजन सहज हो जाता ह! 


5. धर्मदान 
गृहस्थाश्रमियों को उपर्युक्त साधना के साथ अपनी मासिक आयं से 
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दसवां या बीसर्वां हिस्सा धर्मार्थ दान देने की भी श्रीहरि की आज्ञा है। 
सम्प्रदाय के विशाल मन्दरो कौ सेवा-प्रवृत्तियों मेँ श्रमदान तथा समयदान 
देना, आज्ञा के अनुसार प्रति सप्ताह रविवार की संध्यासभा में सन्तौ के 
सत्संग का लाभ लेना, प्रतिदिन मन्दरो मे आयोजित प्रातःकथामृत का पान 
करना हर मुमुक्षु के लिए साधना के विशिष्ट सोपान हैँ । 
इस प्रकार सत्संग ओर भक्ति दो मुख्य साधनाधाराओं में नियमों का 
आचरण हमें गति तथा शुद्धि देता हे, तथा आत्मविकास ओर परमात्मा के 
दर्शन कौ ओर अग्रसर करता है। 


त्यागियों के लिए भी उपर्युक्त नियमों के साथ-साथ अन्य 
पंचवर्तमानों का मार्ग स्पष्ट किया गया है । “ˆ 
भगवान स्वामिनारायण ने “शिक्षापत्री ' मे सन्तौ-त्यागियों के नियम- 
विवरण में जीवन-शुद्धि का स्पष्ट आदेश दिया है। पवित्र ओर प्रेरक 
जीवन ही सन्तो कौ वास्तविक प्रतिभा है। अतः विविध विद्या में कुशल 
होते हए भी निर्व्यसनी ओर अहंकार शून्य जीवन जीनेवाले 
स्वामिनारायणीय सन्त समग्र अध्यात्म-जगत के सितारे हैं, जो लोक- 
कल्याण कौ रोशनी से संसार को सौन्दर्यमय बना रहे हैँ । 
स्वामिनारायणीय सन्त वैष्णवी-दीक्षा अर्थात्‌ भागवती दीक्षा-प्राप्त हैँ। 
वे कभी तम्बाकू, पान-मसाला, गँजा-भोंग आदि नशीली चीजों को हूते भी 
नहीं । इसके उपरान्त घर-घर, गोँव-गांव चलकर वे अन्य हजारों लोगों को 
निर्व्यसनी बनाकर सुखी जिन्दगी जीने कौ प्रेरणा देते हैँ | 
भगवान स्वामिनारायण ने अपने त्यागी-वृन्द का पहनावा भी अत्यन्त 
सादगीपूर्ण तथा सौम्य पसन्द किया है। अतः उनके दर्शन से ही बच्चों से 
लेकर हर व्यक्ति को उनके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना प्रकट हो 
जाती है। 
श्रीहरि को आज्ञा के अनुसार मासिक पांच निर्जल उपवास, चातुर्मास 
के दौरान तप्तकृच्छ, शिशु, ऋषि, पीपलिका आदि चान्द्रायण त्रत, धारणा 


127. सन्तों के पंचवर्तमानों के विषय में प्रकरण ६, पृष्ठ ८७ में विस्तार से चर्चा 
की गई हे। 
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आदि नियम, सत्संग प्रवृत्तियों में बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थं दिन-रात 
लगातार लगे रहना, प्रफुल्लित हदय से भक्तिभाव के साथ समाज के 
आदिवासी वर्ग से लेकर अमेरिका वासियों तक अपने वर्तन कौ सुगन्ध को 
पहुंचाना, संगीत, कला, स्थापत्य, साहित्य सर्जन, लोकसम्पर्क तथा बाल- 
युवापीदी को सन्मार्ग पर लेते हुए उनके द्वारा शान्तक्रान्ति का निर्माण करना 
भी इन सुशिक्षित साधुओं कौ अनन्य साधना हेै। 


स्वरूपनिष्ठा रप साधना-मार्ग 


परब्रह्म का साक्षात्कार करना, हर साधक कौ अन्तिमि अभिलाषा 
रहती हे। इस सिद्धि को पाने के लिए स्वधर्मनिष्ठा रूप साधना एक 
महत्त्वपूर्ण सोपान है, परन्तु अध्यात्मयात्रा कौ प्रगति के लिए व्यविति को 
बाहर की अपेक्षा आन्तरिक भावों से अधिक सम्बंध रखना पडता है। 

इस अन्तर्यात्रा का मार्गदर्शन करानेवाले हैँ : प्रत्यक्ष गुरु, भगवत्‌ 
साक्षात्कारी सन्त, गुणातीत सत्पुरुष, 


1. गुरु को अनिवार्यता 


अध्यात्म-पथ बिना अनुभूति किए सामान्य भेषधारियों से कटनेवाली 
यात्रा नहीं है। भगवान स्वामिनारायण के मतानुसार इस अगम्य मार्गं पर 
सच्चे सन्त का प्रभाव प्राणतत्तत के समान होता है । 

उन्होने श्रीमद्‌भागवत्‌ के वचनं कौ पुष्टि करते हए कहा हे : 
'स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा माहात्म्य ज्ञान युक्त भगवान को भक्ति, जिन 
एकान्तिक सन्त में होती है, एेसे सन्त के प्रसंग (आत्मबुद्धि-प्रीति) से ही 
भागवत धर्म का पोषण होता है, तथा जीव के लिए मोक्ष के द्वार भी एेसे 
सन्त के प्रसंग से ही खुल जाते हैँ !' (वच. ग.प्र. 54) 

यहोँ गुरु के साथ दूद्‌ प्रीति को ही मोक्ष के लिए अनिवार्य तत्व 
माना गया हे। श्रीहरि कहते हैँ कि सत्पुरुष में दृट्‌ प्रीति ही आत्मदरशन का 
साधन है, सत्पुरुष की महिमा समञ्चन का भी यही साधन है तथा परमेश्वर 
के साक्षात्कार दर्शन का भी यही साधन है!' (वच. वर. 11) 
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वच. ग.म. 54 में श्रीहरि कहते हैँ, ' अष्टांग योग, सांख्य (विचार) 
तप, त्याग, तीर्थ, व्रत, यज्ञ तथा दान आदि से मै उतना वश में नहीं होता, 
जितना सत्संग के द्वारा वश में होता हूं। जैसे किसी राजा को वृद्ध अवस्था 
में पुत्र की प्राप्ति होती है, तो वह पुत्र चाहे कितना भी दुष्ट होगा, राजा को 
उसमे एक भी दोष दिखाई नहीं देगा। क्योकि राजा को अपने पुत्र के साथ 
आत्मवुद्धि हो गई हे। उसी प्रकार जिसे भगवान के भक्त के स्वरूप में 
आत्मवुद्धि हुई है, उसने सभी साधनों से सत्संग को अधिक सम्या है ।' 
यहां भी सत्‌-संग का अर्थ है । सत्पुरुष का, गुणातीत गुरु का संग! 
अंत मे, वचनामृत मेँ श्रीहरि कहते ठै, *जेसी जीव को (मुमुक्षु 
साधक को) परोक्ष (देव-देवियों) में प्रतीति है, वैसी ही प्रतीति यदि 
प्रत्यक्ष गुरुरूप हरि के स्वरूप मेहो, तो उसे चारों पुरुषार्थं कौ प्राप्ति 
होती हे।' 
आत्मवुद्धि का अर्थ हे दृद प्रीति, यह तत्व साधक के जीवन में नया 
उल्लास, नई उमंग लाता है। भगवान ओर गुरु का सत्संग मोक्षमार्ग पर 
उपस्थित होनेवाले विघ्नं को मिटाता है, साधक के लिए अपने गुणातीत 
गुरु स्वजनों से भी अधिक अपने" होते हैँ। जिसके कारण वह 
सरलतापूर्वक उनके आदेशो का अनुसरण कर पाता है, ओर यही सावधानी 
उसे परमात्मा के ह्वार तक ले जाती है। 


2. गुणग्राहक दृष्टि : 


भगवान स्वामिनारायण कहते हँ, ' सत्संग में जिसकी वृद्धि होनेवाली 
हो, उसे तो शुभ भावना कौ वृद्धि होती है, तथा वह अपने हदय में दिन- 
प्रतिदिन सभी सत्संगियों का गुण ही ग्रहण करता है... ।' (वच. ग.प्र. 28) 

' भगवान का भक्त तो सभी सत्संगियों का गुण ही ग्रहण करे... | 
ज्यो-ज्यों भक्त सत्पुरुष के गुण को ग्रहण करता रहता है, त्यो-त्यों उसकी 
भक्ति में वृद्धि होती रहती है... ।' (वच. गप्र. 53, 57) 

उपर्युक्त साधना अपने आपमें तथा समग्र सम्प्रदाय में एेक्य कौ 
भावना को पल्लवित करती दै। सुहदयता का वातावरण आन्तरिक शान्ति 
को बनाता हा प्रभुप्राप्ति के लिए भी अनुकूल बनता है । 
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3. भगवदाश्रय तथा भगवत्स्वरूप मे एकनिष्ठा : 


सत्संग में प्रवेश करने के साथ ही मुमुक्षु को भगवान के आश्रय के 
प्रतीक रूप कंठी पहनाई जाती है। उसी पल से उसके भीतर दृढता करनी 
होती है, कि परमात्मा एक है, ओर वह है, भगवान स्वामिनारायण। मेँ 
उन्हीं का आश्रित हूँ अन्य सभी अवतारो तथा देवों का आदर करना मेरा 
कर्तव्य हैँ, परन्तु एकनिष्ठा रखते हए अन्य किसी ्ाड-र्पक करनेवाले, 
ओञ्चे-फकीरों कौ तामसी शक्ति पर विश्वास करना भगवान कौ एकनिष्ठ- 
भक्ति का तथा भगवान की शक्ति का अपमान ही है। 

भगवान स्वामिनारायण कहते है, ' (मोक्ष के लिए) भगवान का दृट्‌ 
आश्रय ही सभी साधनों में श्रेष्ठ साधना है, इसी साधन से भगवान प्रसन्न 
होते हें ।' (गप्र. 31) 

"चारों वेद, पुराण, इतिहास इत्यादि सर्व (शास्त्र) मे यही सिद्धान्त है 
कि भगवान तथा भगवान के सन्त ही कल्याणकारी है !' (ग.म. 59) 

इस एकनिष्ठ भगवदाश्रय के कारण कोई भी सत्संगी भटकने से बच 
जाता है। न वह वहम या अन्धश्रद्धा में फैंसता है, न किसी अन्य को 
कर्ता-हर्ता मानकर क्ष्रों के सामने सिर ञ्ुकाकर गिड्गिडाता है । भगवदाश्रय 
ही साधक को एक अदभुत गौरव प्रदान कर सकता हे। 


4. भगवान तथा खन्त के स्वरूप ये दिव्यभाव 


भगवान तथा गुणातीत सन्त के स्वरूपो में साधक कौ आत्मबुद्धि हो 
जाती रहै; तो उनकी प्रत्येक क्रिया, स्वभाव तथा चरित्र उसे दिव्य तथा 
कल्याणकारी ही लगता है। 

भगवान स्वामिनारायण ने ठीक ही कहा है, ' भगवान के स्वरूप मे 
किसी भी प्रकार का मायिक भाव नहीं है। भगवान तो माया तथा माया के 
कार्य, तीन गुण, उन सभी से परे है)' एेसा दृढ निश्चय जिसे हो जाता है, 
वह तो भगवान कौ माया के पार पर्हंच जाता है! (वर. 5) | 

मनुष्य देह को धारण करते हए भगवान स्वामिनारायण ने तथा उनके 
स्थान पर विराजमान गुणातीत सन्त परम्परा ने आज तक जितने दिव्य चरित्र 
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एेशर्य तथा सामर्थ्यं के प्रसंग दिखाए है, उनसे भी कई अधिक दिखाए 
है, मनुष्य चरित्र! किन्तु भक्त को "दिव्यभाव की दृष्टि मिल गई तो उसे 
सत्संग का सुख कई गुना अधिक मिलता रहता हेै। 


5. अन्तरदूष्टि अथवा आत्मनिरीक्षण 


साधक को हमेशा अपनी प्रगति करने की भावना रहती है, परन्तु 
प्रगति मेँ उपस्थित होनेवाले व्यवधानों का ध्यान यदि कोई चूक गया तो 
वह कभी भगवत्‌ साक्षात्कार या भगवत्‌ कृपा का अधिकारी नहीं हो 
सकता। 

` जिस प्रकार राजा का सिपाही राजा के कार्य मेँ विघ्न करनेवाले को 
महल में प्रवेश नहीं करने देता, उसी प्रकार हमारे सभी बडे-बडे सन्त 
हमारे हदय के दरवाजे पर सावधान होकर खडे रै। हमारे हदय में 
विराजमान भगवान कौ मूर्तिं के पास धन, स्त्री आदि मायिक पदार्थो को 
प्रवेश करने नहीं देते तथा हानि, लाभ. सुख, दुःख, मान-अपमान आदि 
स्थान अनन्त विघ्नो मे भी वे अपने स्थान से हिलते नहीं है। उसी प्रकार 
आप सबको भी अपने अन्तर के सम्मुख दृष्टि रखते हए निरन्तर भगवान 
को सेवा मेँ रहना है, ओर भगवान के सिवा अन्य किसी पदार्थ पर स्नेह 
नहीं रखना।' (ग.अं. 9) 

` (रूप-कुरूप आदि सब कुछ देखनेवाली तो यह जीवात्मा है ।) 
लेकिन वह स्वयं अपने को तो देखता नही, ओर केवल बाह्यदष्टि से 
(संसारी) पदार्थो को ही देखता रहता है, वह तो अज्ञानी मेँ भी अतिशय 
अज्ञानी हे ।' (गप्र. 20) 

साधक को अन्तर्ुष्टि से "मँ आत्मा हूँ तथा परमात्मा का दास हूँ 
यह आत्मनिष्ठा सुदृढं होती है । अपनी भूलों के विषय में वह सावधान 
रहता हे, तथा उसके भीतर ध्येय कौ ओर बढने के लिए नया उत्साह 
उत्पन होता है। 


6. ब्रह्मरूप टोकर परब्रहया के प्रति दासभाव 


साधना का यह सर्वोत्तम सोपान दहै। भगवान स्वामिनारायण कहते हैँ, 
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विना ब्रह्मरूप हए किसीको भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं मिलता 
है!' (लो. 7) 

आगे भी कहते हें, ' अष्ट आवरणों से युक्त जो कोटि-कोरि ब्रह्माण्ड 
है, उन्हे अपने एक रोम मात्र मे धारण करनेवाले अक्षरब्रह्म को अपना 
स्वरूप समञ्चना चाहिए तथा एेसी समञ्च के साथ (ब्रह्मरूप होकर) भगवान 
पुरुषोत्तम नारायण की उपासना करनी चाहिए तभी जीव मं उत्तम 
निर्विकल्प निश्चय सिद्ध होता हे।' (लो. 12) 


साधना के इन मुख्य छः अंगों के साथ-साथ भगवान ने हमे आनुषंगिक 
साधनों का भी स्पष्ट निर्देश दिया है। इसमे भगवत्‌ कथा का श्रवण करना 
(ग.अं. 24, का. 12), भगवान तथा सन्त कौ सेवा का स्वभाव रखना (वच. 
ग.प्र. 8, ग.म. 25, ग.म. 7), नियम, निश्चय तथा पक्ष कौ दूटृता करना (वच. 
ग-म. 61) आदि का समावेश किया जा सकता हे । 

वच. ग. अं. 24 में तो भगवान स्वामिनारायण ने साधना के सद्गुणो 
की एक पूरी सूची ही दे दी है। वे कहते हैँ, "श्रद्धा, स्वधर्म, वैराग्य, 
सर्वप्रकार से इद्धियों का निग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सन्तों का सत्संग, 
आत्मनिष्ठा, माहात्म्यज्ञान युक्त निश्चय, भक्ति, सन्तोष, निर्दम्भता, दया, तप, 
अपने से गुणवान भक्तों के प्रति गुरुभाव, समकक्ष भक्तों के प्रति मित्रभाव 
तथा अपने से निम्न कोरि के भक्तों के प्रति शिष्यभाव रखते हुए उनका 
हित करना -आदि सोलहों साधनों से भगवान का एकान्तिक भक्त भगवान 
के अक्षरधाम में भगवान की सेवा को सहज ढंग से प्राप्त करता हे।! 

स्वामिनारायण सम्प्रदाय की साधना-पद्धति एक आदर्शं सनातन हिन्दू 
पद्धति है । हर व्यक्ति के लिए इस साधनामार्गं पर सरलतम प्रवेश है, इतना 
ही नही, इसके प्रत्येक मोड़ पर मार्गदर्शक सन्तो का साथ है, गुरु का हर 
समय आशीर्वाद, प्रेरणा ओर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी है! बस, यही कारण है, 
कि मुमुक्षु के लिए मोक्ष का द्वार यँ निश्चित रूप से खुल जाता है, 
साक्षात्कार की यह प्रतीति ही साधक के जीवन को उल्लास से भर देती हे । 
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सन्तरूप हों प्रकट विराजत ! 





के वल उनचास वर्ष काक्लोरा सा काल, महाकाल के सामने क्या 
होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन सन्‌ 1781 से सन्‌ 1830 के 49 वर्ष कौ 
अल्प आयु में सर्वावतारी भगवान स्वामिनारायण ने न जाने कैसा अनुपम 
चक्र घुमा दिया, उनके जीवनलीला समेटने के बाद आज पोने दो सौ वर्षो 
का समय बीत चुका है, परन्तु निरन्तर इस चक्र कौ गति वर्धमान होती जा 
रही दै। इस चक्र की परिधि ने गुजरात कौ सीमां लोँघकर विश्व के 
इक्यावन देशो में अपना प्रभाव फैला दिया है। 

क्या किया था उन्होने अपनी इस अल्पकालीन आयु मे, जिस पर 
आज एकान्तिक धर्म की बुलन्द इमारते खडी हो चुकी हँ 2 कोन सा दशर्य 
दिखाया उन्होने कि आज त्यागियों में ब्रह्मचर्य को सुगन्ध तथा गृहस्थ 
अनुयायियों मे संयम-सदाचार की सुगन्ध घुल गई हे । 

“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ' के घोष को साकार करने कौ क्षमता हजारो- 
लाखों लोग आज गुणातीत समाज में देखते हे । 

भगवान स्वामिनारायण ने अपने उस अल्प समय में जो कुक किया, 
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उन युगवर्तीं कार्यो को तथा कार्यो में ज्ञललकनेवाली उनकी महत्ता एवं 
भगवत्ता को वैराग्यमूर्ति विद्वान्‌ सन्तकवि निष्कुलानन्दजी ने प्रत्यक्ष देखा 
था। वे अपने प्रसिद्ध चरित्र ग्रन्थ ' भक्त-चिन्तामणि' मे कहते हैँ : 

` पापियों को पुण्यात्मा बनानेवाले मेरे इष्टदेव भगवान स्वामिनारायण 
के चरणों मे कोटिशः प्रणाम । उन्होने अपने सम्पर्क मेँ आनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति के हदय में सदाचार कौ स्थापना की, शास्त्रों का, काव्यो का तथा 
उस्वत्तम अध्यात्म साहित्य का सृजन करवाया, संसार में एकान्तिक धर्म को 
्रस्थापना कौ, योगकला से सहस्त्र मुमुक्षुओं को समाधि के द्वारा अपने 
अवतारी स्वरूप कौ प्रतीति करवाई ब्रह्मरूप होकर परत्रह्म की भविति 
करने कौ ब्रह्मविद्या का प्रवर्तन वे गोँव-गँव घूमकर करते रहे, अटिंसामय 
यज्ञो का आयोजन, उपासना का प्रवर्तन के लिए भव्य मन्दिर का निर्माण, 
निष्कलंक त्यागी-वृन्द की ब्रह्मचर्यनिष्ठ परम्परा तथा शिक्षापत्री एवं 
वचनामृत के समान ग्रन्थों को प्रदान करना उनके असाधारण कार्य थे। देव, 
बराह्मण, तीर्थं तथा सन्तो की महिमा का विस्तार उन्होने बडे सहज ठंग से 
किया। पूरे समाज की सेवा के लिए कल्याणमयी प्रवृत्तियों का एेसा 
सिलसिला चलाया कि धर्मस्थानों से उठा लोगों का विश्वासं पुनः जग 
गया। अपनी प्रतिमा की स्थापना तथा उत्सवं की आत्मीय परम्परा कौ 
स्थापना उनका अद्भुत योगदान रहा। तत्वज्ञान के प्रकाश में गुणातीत 
गुरुओं को परम्परा के द्वारा इस धरातल पर अपना शाश्वत प्राकट्य रखना, 
उनको सहज ही "परमात्मा" साबित कर देता है 128 


भिं आपके द्वारा प्रकट हू 


सन्‌ 1830 मे फागुन का महीना बीत रहा था। चिलचिलाती तेज धूप 
मं पंछी भी अपने घोसलों म आराम कर रहे थे। पूरा गदपुर आज कई 
दिनों से विचित्र-सी उदासी मे डूबा हुआ था। दादाखाचर के दरबारगढ में 
छोरी सी अक्षरकुरिया में भगवान स्वामिनारायण तेज ज्वर में भी सन्तो की 
सेवा के लिए, सन्तों को अन्तिम बार अपने ही हाथों से भोजन परोसने के 
लिए तडप रहे थे। 
128. भक्तचिन्तामणि : प्र. १६०। 
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अन्तेवासी 2 मुकुन्द ब्रह्मचारी ने इस से पहले श्रीहरि का स्वास्थ्य 
इतना गिरा हा कभी नहीं देखा था। उनको भीगी हई ओंखं श्रीहरि के 
फीके मुखारविन्दं की ओर रह-रहकर अटक जाती थीं। धीरे से उन्होने 
पूछा था, ' महाराज, यह क्या हो रहा है ? आज तो आपने भोजन भी नहीं 
लिया है।' 

' भोजन की मत सोचो, ब्रह्मचारी! हमें तो अक्षरधाम कौ ओर चलने 
का संकल्प दहो रहा है।' श्रीहरि ने सहजभाव से कहा था। 

सुनते ही सन्त मूर्छित हो जाते थे। 

एक दिन उन्होने सभा का आयोजन करवाया । 

स्वयं आकर आसन ग्रहण किया, फिर धीमे स्वर में प्रवचन आरम्भ 
किया, ' भक्तो, सन्तो ! ध्यान से सुनिए। अब अक्षरधाम के मुक्त हमे बुला 
रहे हैँ । एकान्तिक धर्म कौ स्थापना का मेरा मुख्य उदेश्य पूर्णं हो गया हे। 
अन हमे चले जाने को सहमति दीजिए।' 

सुनते ही सभा पर मानो बिजली गिर गई । भारी कल्पांत के नीच कई 
सन्त, भक्त बेहोश हो गणए्‌। 

कुक दिनों तक एसी ही उदासी चलती रही। कम्पनी सरकार के 
मुंबई प्रान्त के गवर्नर मि. जोन माल्कम ने श्रीहरि को निमन्तित किया, तो 
उनके अत्यन्त प्रेमाग्रह को देखकर तीन दिन के लिए राजकोट पधारे। 
उनको नीतिमय जीवन जीने का आदेश देकर महाराज पुनः गदपुर लौट 
आए। कुछ दिनों में ही पुष्पदोलोत्सव आया तो श्रीहरि स्वतः बोल उठे, 
'यह हमारा अन्तिम उत्सव हे! ' 

बस, उस दिन के बाद से रोग को ग्रहण करते हुए उन्होने अपनी 
वृत्तियों को स्व- स्वरूप मेँ विलीन कर दिया। न किसी को बुलाते थे, न 
किसी के बुलाने पर बोलते थे। 

सम्प्रदाय के वरिष्ठ सन्त स्वामी भायात्मानन्दजी नै जब बडे 
प्रमभाव से श्रीहरि से पूक्ठा, ' आपने क्या सोच रखा है ? कुछ सन्तो भक्तों 
के दुःख का भी तो विचार किया करो। हमारी कैसी बेहाल, अनाथ 
अवस्था हो रही है? 


129. इष्टदेव या गुरु के पास रहनेवाला सेवक । 
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तनिक मुस्कुराते हए श्रीहरि ने उन्हें सान्त्वना दी। कोई बोल उठा: 
“प्रभु, आप शरीर नहीं छोडंगे ! नहीं छोडंगे ! महाराज, यदि कहीं एेसा अनर्थ 
हो गया, तो लोग आपके पीछे आत्महत्या करने ल्गेगे !' 
महाराज ने कहा था, ' हम एेसा नहीं होने देगे! सबके भीतर मँ ठेसा 
धर्यं पेदा करूगा कि किसी की नकसीर तक नहीं फूटने दूँगा ।' 
एक सुबह कौ बात है, महाराज स्वयं उठे ओर दादाखाचर से कहा, 
सभा का आयोजन करो, मँ सभाम आरहाहूं। 
श्रीहरि के स्वस्थ होने कौ खबर पूरे नगर मेँ फैल गई। टोल-नगाडे 
बजवाए्‌ गए। महाराज सभा मे उपस्थित हुए ओर विना किसी भूमिका के 
उन्होने कहा : "मेरा सभी कर्तव्य पूर्णं हुआ है। जो कुक सोच-विचारकर मेँ 
अक्षरधाम से आया था, अव कुछ शेष नहीं है । जो भी बिना सम्ञे मेरा देष 
करेगा, उसका पराभव होगा। मुञ्चे अन इस पृथ्वी पर नहँ रहना है... 1" यह 
सुनते ही लोग शव कौ भोति गिरने लगे। कितने ही बेहोश हो गए तो कई 
पागल को तरह प्रलाप करने लगे। लेकिन महाराज बोलते रहे, “मेँ कहां 
'आया' था? ओर कहाँ "जा" रहा हूँ ? यह तो जादूगर कौ माया के समान 
हे। न मँ मनष्य हू, न देवता। पर मुञ्चे परब्रह्म की दृष्टि से देखें! म इस 
पृथ्वी से केवल अपने शरीर को छोड रहा हू, परन्तु अपने एकान्तिक सन्त 
के द्वारा हमेशा आपके साथ रहूंगा ।' 
परन्तु किसी को सुनने की सुध नहीं थी । श्रीहरि ने दो-चार दिन के 
बाद अक्षरब्रह्मावतार स्वामी गुणातीतानन्दजी को जुनागढ्‌ से अपने पास 
बुलवा लिया। उनके स्वरूप की पहचान करवाई । ' गुणातीत मेरे रहने का 
अक्षरब्रह्म धाम है। अतः मेरी आज्ञा है कि प्रतिवर्ष सत्संग के सूत्रधारं को 
भी इनके सत्संग के लिए जूनागढ जाना चाहिए! यदि कोई एेसा करेगा, तो 
उसके सौ जन्म मे भी न मिटनेवाली वासना तथा प्रकृति इसी जन्म मेँ मिट 
जाएगी, तथा वह अक्षरधाम का मुक्त बनेगा ।' 


ज्येष्ठ महीने कौ धूप आकाश से अगारे बरसा रही थी। गीले वस्त्र 
को खिड्कियों पर लटकाकर " अक्षरकुटिया' को शीतल रखने के प्रयास 
जारी थे। पूरा गदपुर शोकग्रस्त श्मशान सा दृष्टिगोचर हो रहा था। रात को 
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कभी ठेसी गर्म आंधी चलती कि प्रत्येक अपशकुन कौ आशंका भक्तों 
के हदय में ंद्यावात पैदा कर देती। 

अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी को श्रीहरि ने अपने पास बुलाकर 
कहा : “मीठा वालाः ऊेम विखरं मारं तमथी काधेल तन हो! स्वामी ! आपके 
स्नेह ओर भक्ति ने मुञ्चे वशीभूत कर लिया है । मँ तो जा रहा हू, परन्तु मेरा 
आनन्द इस सत्संग को अब आपके द्वारा मिलता रहेगा! आप हमारी महिमा 
का प्रवर्तन करना ओर जीवों को ब्रह्मरूप करके अक्षरधाम के अधिकारी 
वनाना। हम जूनागट्‌ के जामिन हुए हैँ । अतः आपके द्वारा सभी को हमारे 
सत्संग का आनन्द प्राप्त होगा।' 10 . 

ज्येष्ठ शुक्ल दशम मंगलवार के दिन प्रातः 9:00 बजे, उन्होने स्नान 
करके, चौकी पर पद्मासन लगाकर अपनी वृत्ति स्व-स्वरूप मे लीन कर 
ली... 1 पूरा दरनारगढ अचानक दिव्यतेज में डूब गया। अनेक लोगों को 
अनन्त मुक्तो के दर्शन हए ओर श्रीहरि ने केवल 49 वर्ष कौ आयु मे 
अपनी शरीरलीला समेट ली, 

आज तो लक्ष्मीवाडी-गढडा मे उनके अग्नि संस्कार के स्थान पर 
छोरा सा रमणीय स्मृति मन्दिर विद्यमान है। 

श्रीहरि के अक्षरधाम गसन के बाद दूसरे ही दिन अक्षरब्रह्म 
गुणातीतानन्द स्वामी को दर्शन देकर श्रीहरि ने कहा, "मेँ कहाँ गया हू? मे 
तो आपके द्वारा निरन्तर प्रकट हू.. प्रकट हू.. प्रकट हूः. ।' 

आज सम्प्रदाय का छोटा सा बच्चा भी निष्ठा के साथ कहता सुनाई 
देगा, ' भगवान कहीं नहीं गए रँ! वे तो हमारे गुणातीत गुरु प्रमुखस्वामी 
महाराज के द्वारा प्रकट ही हें।' 

आइए, पहचान इस गुणातीत पुरुषों कौ भव्य परम्परा को, जिनके 
दवारा आज भी भगवान स्वामिनारायण इस धरातल पर विद्यमान हं। 
प्रकट ह| 


अक्षरब्रह्म युणातीतानन्द स्वामी 


अक्षरत्रह्मावतार सद्गुरु गुणातीतानन्द स्वामी का जन्म सन्‌ 1785 को 
130. भगवान स्वामिनारायण, प्रथम संस्करण. : ह. त्रि. दवे : ४/७१६। 
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शरदपूर्णिमा कौ रत्नि के समय गुजरात के जामनगर जिले के भादरा गँव में 
ब्राह्मण कुल मे हुआ था। भोलानाथ जानी उनके पिता थे, माता का नाम था 
साकरना। बालक का नाम रखा मूलजी। जिस अक्षरब्रह्म को वेदों तथा 
उपनिषदों ने मोक्षप्राप्ति का मार्गं व परमपद माना है, जिसकी महिमा गीता 
तथा अनेक शास्त्र नेति नेति' कहकर गाते हैँ । वही अक्षरत्रह्म बालस्वरूप 
मे प्रकट हुए्‌। 
ज्योतिषी न इस वालक को "पुरुषोत्तम नारायण की उत्तम विभूति' 
कहा, उनको जन्म से ही जडभरत के समान वैराग्य तथा संसार से 
अनासक्ति थी। परमतत्त्व से साक्षात्कार, उनकी अनादि भूमिका को सहज 
ही उजागर कर रहा था। वे बचपन से कहा करते, "मँ मो, मेँ तो साधु 
वनूगा! भजनमग्न मूलजी को भगवान स्वामिनारायण ब्रह्मचारी वेश मे 
जर्हा-जहोँ विचरते वह प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। 
उनका रहस्यमय वाते बालमित्रं मे भी आश्चर्य जगाती। उनकी 
क्रोडा में भी ब्रह्य्ञान का ज्ञरना चरता था। खेल-खेल में कुएं मेँ डाले गए 
पत्थर से पानी पर लगौ काई हट गई तो मूलजी ने कहा था, "मित्रो, काई 
के हरते हौ पानी निर्मल दिखाई दिया, उसी प्रकार माया के हरते ही 
आत्मदर्शन हो जाता है| ' 
पन्द्रह वषं की आयु में मूलजी को पीपलाणा गोव में भगवान 
स्वामिनारायण के प्रथम दर्शन हृए। भगवान ने कहा था, ' यह तो हमारे रहने 
का साक्षात्‌ अक्षरधाम हे।' मूलजी ने छोरी आयु में ही विविध सम्प्रदायों 
के मर्म को समञ्चकर भागवतधर्म के प्रवर्तन के लिए भगवान स्वामिनारायण 
का शिष्यत्व स्वीकार किया। माता-पिता के देहत्याग के बाद मूलजी का 
अन्तर्मन संसार के बन्धन को तोडने के लिए छटपटा रहा था। एक दिन 
गने के खेत मे दिव्य दर्शन देकर स्वामिनारायण भगवान ने उनसे कहा 
' इस संसार मं ब्रहमतेज सूख गया है। अन निकल पडो।' ओर मूलजी ने 
तुरन्त घर छोड दिया। 
भाण म॑ सन्‌ 1810 म भागवती दीक्षा प्राप्त कर मूलजी "स्वामी 
गुणातीतानन्दजी ' बने। 
सहजानन्द स्वामी ने कहा था, "यह मूलजी शर्मा हमारा मूर्तिमान 
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अक्षरब्रह्म धाम हे।' परिव्राजक जीवन कौ अनेक कठिन परिस्थितियों मं 
भी स्वामी कौ साधुता अधिक प्रकाशमान हो उटी। 

रुग्ण सन्तो की सेवा करना, ध्यान करना, आत्मसत्तारूप रहना तथा 
धर्मोपदेश देना, स्वामीश्री प्रत्येक में निपुण थे। उनकी विनम्रता के पीछे 
उनकी करुणा का प्रवाह बहा करता। विरोधियों के लिए भी उनके 
अन्तःकरण से आशीर्वाद फूट पडता। इस अजातशत्रु सन्त कौ विशालता 
अतुलनीय थी। एेसे सन्त को भगवान स्वामिनारायण ने "अपने जैसे 
फकीर' कहकर जूनागदढ़ मन्दिर के महन्त पद पर सुशोभित किया ओर 
कहा, आज मै अपने अक्षरधाम गुणातीतानन्द स्वामी को आप सब 
हरिभव्तों को भेट मेदे रहा हूं।' इसके बाद थोडे हौ समय में अपने 
आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पद पर अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी को 
नियुक्त करके भगवान स्वामिनारायण ने अपनी जीवनलीला समेट ली... | 
स्वामीश्री ने भी कथावार्ता द्वारा सहजानन्द स्वामी के स्वरूप कौ महिमा 
भरपूर निष्ठा से तथा पात्र-कुपात्र देखे विना ही कहना प्रारम्भ कर्‌ दिया। 

स्वामीश्री उत्तम वक्ता थे। सरल किन्तु वास्तविक, संक्षिप्त किन्तु 
मर्मभेदक, सत्य किन्तु सौम्यता से भरा उनका वक्तव्य दृष्टान्तमय तथा 
मानव प्रकृति को परिवर्तित करनेवाला था। इष्टदेव कौ महिमा तथा धर्म- 
नियम की दढता उनके प्रिय विषय थे। गंगा के प्रवाह के समान उनकी 
वाणी निरन्तर बहती रहती । 

स्वामीश्री ने अनेक मुमुक्षुओं को ब्रह्मस्थिति प्राप्त कराई, अनेक 
लुटेरो, उकैतों को सदाचार कौ राह पर चलाया, ब्रह्म परब्रह्म के सनातन 
लान को सहस्त्रों सत्संगियों के हदय मेँ स्थापित किया तथा ब्रहज्ञान- प्रवत॑न 
हेतु अपने उत्तराधिकारी के रूप मेँ प्रागजी भक्त को पसंद किया! जूनागद्‌ 
के स्वामिनारायण मन्दिर का व्यवहार सर्वोच्च स्तर पर पर्ुचाकर, सहस्रो 
हरिभक्त मे निष्ठा तथा सत्संग का रंग चढाकर, त्यागीवृन्द मे पंचवर्तमान 
की दृढता करवाई । स्वामीश्री ने सन्‌ 1867 में 82 वषं का अपना शरीर 
गोंडल (जि. राजकोट) के मन्दिर मेँ छोड दिया। उनके देहोत्सर्गं स्थान पर 
आज चमत्कारी प्रासादिक स्थान ' अक्षरदेहरी' सहस्तों मुमुक्षुओं के शुभ 
संकल्पो को पूर्ण करती हे। 








214 भगवान श्री स्वामिनारायण जीवन ओर कार्यं 


अगतजी महाराज 


अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द स्वामी के कृपापात्र एवं गुणातीत गुरु परम्परा 
के महापुरुष भगतजी महाराज सन्‌ 1829 में होली के दिन सौराष्ट्र की शस्य- 
श्यामला धरती महुवा (जि. भावनगर) गोव में प्रकर हए थे। माता मालुबाई 
एवं पिता गोविंदभाई कौ ये दूसरी सन्तान थे। बालक का नाम रखा गया 
प्रागजी। बचपन से ही गोव के लक्ष्मीनारायण मन्दिर मेँ मित्रं के साथ धुन- 
भजन एवं आरती मेँ जाना उनके निजी आनन्द की प्रवृत्ति थी। मन्दिर में 
महन्तजी के साथ रहकर वे भक्तिभाव में तल्लीन हौ जाते। इस मनोहर 
बालक के कान्तिमान व्यवित्त्व में महन्तजी को अध्यात्म कौ महान प्रतिभा 
का दर्शन होता। विद्यालय में पदढने जाते तब वे मित्रों से प्रायः कहा करते, 
मेरी पढाई तो पहले ही समाप्त हो चुकी टै! मेरा जन्म तो भगवान की 
उपासना करने तथा दूसरों को ब्रह्यविद्या कौ ओर ले जाने के लिए हुआ है ।' 
उनके विभृति-तत्तव का दर्शन उनके बचपन से ही प्रकट हो रहा था। 
भगवान स्वामिनारायण के सन्त योगानन्दजी के सम्बंध से उनका पुरा 
परिवार स्वामिनारायणीय सत्संग मे शामिल हुआ। भगवान स्वामिनारायण के 
उत्तम परमहस योगीराज गोपालानन्द स्वामी ने इस बालभक्त को पहली 
नार देखा तो बोल उठे थे, "यह तो बड़ा समर्थं है, ओर सहस्त्रं को 
भगवान कौ साधना करवाएगा।' प्रागजी भक्त ने भी सत्संग में समर्पित 
रहने का निश्चय कर्‌ लिया था। गोपालानन्द स्वामी की अपार सेवा करके 
प्रागजी भक्त ने उन्हें प्रसन किया ओर उनके अक्षरवास के बाद वे 
अक्षरब्रह्म गुणातीतानन्द के पास जुनागढ़ आकर सेवा, साधना तथा भगवान 
को निरन्तर स्मृति रखने का अभ्यास करने लगे। 
धर्मशाला को चिनाई, खेतीबाडी, बर्तन साफ़ करने की सेवा या अन्य 
किसी भी सेवा मे वे लगातार 23-23 घंटों तक लगे रहते! इतनी प्रवृत्ति के 
बावजूद भगवान को पलमात्र के लिए भी न भूलते। यह उनकी साधना की 
चरमसीमा थी! गुरु गुणातीतानन्द स्वामी की आन्ञा के कारण साढे तीन वर्ष 
तक उन्होने एेसा कठोर तप किया कि लोग उनकी देहातीत स्थिति देखकर 
विस्मित रह जाते थे! वह तपस्या थी धारणा-पारणाव्रत की! वे उन वर्षो में 
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एक समय भोजन लेकर दो दिन तक निर्जल उपवास करते। एेसे तप के 
समय भी लगातार 23 घंटों तक श्रम की साधना तनिक भी मंद नहीं होती 
थी! सालों तक पालथी लगाकर केवल एक घंटा नीद लेना, सामान्य 
साधक के लिए सम्भव नहीं हो सकता! 

सुख ओर दुःख, मान ओर अपमान मे समता, राग ओर्‌ दष से पर 
सुख एवं शान्ति के प्रदेश में निवास, मुख पर प्रसनता ओर सबको ` ब्रह् 
की मूर्ति" मानने की उनकी ब्रह्दृष्टि अपने आप में असाधारण थी। अपनी 
कृपादृष्टि हुई तो गुणातीतानन्द स्वामी ने उन्हे नौ दिन तक ध्यान मे 
विठाकर उनको भगवान स्वामिनारायण का साक्षात्कार करवा दिया था। 

त्यागी दीक्षान लेने पर भी बडे-बडे लोग उनके उपदेशों मे सार 
पाते थे। प्रागजी भक्त कौ कथा सुनने के लिए बड़े-बड़े सद्गुरु भी आतुर 
रहते थे! वे उनकी साधुता की प्रशंसा करते ओर कहते कि आपकी तो 
स्वर्ण को आरती बनाकर उतारे तो भी कम है} उनके मुख पर ब्रह्मानन्द 
का तेज देखकर वरताल के कोठारी ने भी पृछा था कि इसका रहस्य क्या 
हे 2 भगतजी ने उत्तर दिया था : "मै सबको ब्रह्म की मूर्तिं समञ्जता हू! आप 
भी वैसा ही समञ्िए...। आनन्द का यही एक मात्र कारण हे ।' 

सैंकडों सन्त-हरिभक्तों को उन्होने गुणातीतानन्द स्वामी कौ अपार 
महिमा समञ्चाई। उनका ' अक्षरब्रह्य' स्वरूप भगतजी महाराज ने हौ उजागर 
किया। इससे उनके अनेक शत्रु हो गए। अपमान तो वे अमृत मानकर पी 
लेते थे! द्वेष के विष को वे आदर के अमृत में परिवर्तित कर देते! अपने 
सैकडों सिद्धान्त-निष्ठों के बीच भगतजी ने एक पहाड्‌-सा अविचल, 
फूलो-सा सौम्य, बिजली-सा चपल ओर सागर-सा गंभीर शिष्य चुन लिया, 
जो अक्षर ओर पुरुषोत्तम के सनातन वैदिक तत्त्वज्ञान को विश्व के अन्तिम 
छोर तक कैलाने में सक्षम था) ओर बह शिष्य थे ब्रह्मस्वरूप शस्त्रीजी 
महाराज, 

सन्‌ 1897 मे उन्होने महुवा मे शरीरलीला समाप्त कौ । वे कहते थे, 
' यज्ञपुरुषदास (शास्त्रीजी महाराज) तो मेरा सब से लाडला पत्र हैः।' 

भगवान स्वामिनारायण के इस दूसरे अनुगामी ने अक्षरब्रह्म को 
महिमा के प्रवर्तन का वातावरण खड़ा कर दिया ओर सत्संग मे आत्मा- 
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परमात्मा के ज्ञान कौ यशपताका भी बडी निष्ठा तथा अपार उत्साह के 
साथ फहराई। 


ˆ शास्त्रीजी महाराज 


भगवान स्वामिनारायण ने सनातन वेदिक तत्त्वस्ान को जिस स्पष्टता 
के साथ दिया है, वह अपने आप मेँ अतुलनीय है। अशक्षररूप होकर 
पुरुषोत्तम कौ भव्ति करना ही मोक्ष का अन्तिमि चरण है, इस 
ओपनिषदिक तत्वज्ञान के सार को मूर्तिमंत स्वरूप दिया था ब्रह्मस्वरूप 
शास्त्रीजी महाराज ने। 

गुजरात के महेलाव (जि. आणंद) पावन गोव में सन्‌ 1865 कौ 
वसन्त पंचमी के दिन उनका प्राकट्य हुआ। पिता धोरीभारई तथा माता 
हेतबा ने उस दिन घर में दिव्य तेज कौ अनुभूति की। इस सौम्य बालक 
का नाम रखा गया : डूगर! शैशव में ही उनको भगवान स्वामिनारायण के 
परमहंस सदगुरु शुकानन्दजी का आशीर्वाद मिल चुका था। अक्षरब्रह्म 
गुणातीतानन्द स्वामी ने तो दो वर्ष के डंगर को आशीर्वाद देते हुए कहा था 
कि यह बालक सहजानन्द स्वामी कौ सर्वोपरि निष्ठा का प्रवर्तन करेगा, 
शुद्ध उपासना को पुष्टि करेगा ओर कथावार्ता से सत्संग की वृद्धि करेगा 

बचपन से ही निडर प्रकृति, सेवा ओर सत्संग की लगन, कला में 
रुचि ओर प्रवीणता, अध्यात्म-विषयों में अभिरुचि, बडों-बडों के साथ 
अध्यात्मिक चर्चा करने कौ दक्षता आदि गुणों से उनके सम्पर्क में 
आनेवाले चकित हो जाते थे। महेलाव में एक पंडितजी के अकाल 
अवसान के कारण अटकी हुइं महाभारत-कथा डंगर भक्त ने केवल सात 
वर्ष की उग्र में पूरे गोव के श्रोताजनों के समक्ष कह सुनाई थी! विद्याभ्यासं 
मे सर्वदा प्रथम रहनेवाले डंगर के मन मेँ अब अध्यात्म के पथ पर जाने 
कौ उमंग उठने लगी। उन्होने सोचा, ' त्यागियों मे मेँ सर्वदा प्रथम रहूंगा।' 
भगवान स्वामिनारायण के परमहंस स्वामी विज्ञानानन्दजी से उनका सम्पर्क 
हुआ। बातों ही बातों मे वे साधु बनने को तैयार हो गए, पिताजी को 
उन्होने स्वयं उपदेश दिया ओर भारी संघर्ष के बाद उन्होने त्यागी होने की 
अनुमति पाई। केवल 18 वर्षं कौ उग्र में दीक्षा पाकर वे 'स्वामी 
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यन्ञपुरुषदासजी ' बने। 

सूरत शहर के मन्दिरमे वे ध्यान का अभ्यास, कोठार कौ सेवा, 
संस्कृत का अध्ययन ओर कथावार्तां सुनने तथा करने का प्रशिक्षण लेते 
रहे । इस छोटे से साधु को हर कोई अपने साथ सेवा में लेने के लिए 
लालायित रहता। क्योकि इतना सेवाभावी, विनम्र, चपल तथा निपुण युवा 
सन्त करीं अन्यत्र मिले भी तो कहाँ मिले ? 

सूरत में एकवार उत्सव के अवसर पर उन्हें महुवा के प्रागजी 
भक्त का सत्संग हो गया। उनसे हुए वार्तालाप के कारण उनकौ तो मानो 
अध्यात्म कौ दिशा ही पलट गई। अक्षररूप होने के लिए अक्षर को 
आवश्यकता होना, तथा पुरुषोत्तम को पाने के लिए प्रत्यक्ष गुरुहरि के 
साथ आत्मबुद्धि करना इत्यादि सिद्धान्तो को उन्होने ठीक से समञ्ने का 
आरम्भ किया। गुणातीतानन्द स्वामी के 'अश्षरब्रह्यत्व' के एक के बाद 
एक साक्ष्य इकद करते चले। अपमान सहन करके, दवेषियों के द्वेष 
ञ्ेलकर भी उन्होने सत्यनिष्ठा कौ डोर तनिक भी शिथिल नहीं होने दी। 
संस्कृत भाषा में व्याकरण ओर वेदान्त के विषय में तो उन्होने एेसी 
निपुणता प्राप्त कौ, कि गढडा में हुए शास्त्रार्थ में उन्होने गुजरात के बडे- 
बडे विद्वानों के भी छक्के छ्ृडा दिए थे! उस समय उनके विद्यागुरु 
रंगाचार्यजी ने भी कहा था : *अस्मिन्‌ सम्प्रदाये एकमेव }' हमारे सम्प्रदाय 
मे एेसा समर्थं विद्वान यह एक ही हे । 

सत्य, उपासना के प्रवर्तन तथा अज्ञानियों के अज्ञान के कारण एवं 
"सत्य सिद्धान्तो में किसी प्रकार का समाधान सम्भव नहीं होता,' इस 
मान्यता के कारण उनको विष भी खाना पड़ा, अंगारों को भी अपनी पीठ 
पर ज्ञेलना पड़ा, कदम-कदम पर अपमान से जुञ्चना पड़ा, लेकिन वे पहाड़ 
की भांति अचल रहे! अन्त में उन्होने अक्षर तथा पुरुषोत्तम के सिद्धान्त के 
प्रवर्तन के लिए सन्‌ 1907 में बोचासणवासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम 
स्वामिनारायण संस्था - 8425 को स्थापना कौ । 

भगवान स्वामिनारायण के संकल्पानुसार बोचासण, सारंगपुर, गोडल, 
अटलादरा तथा गदपुर में अद्भुत तथा स्थापत्य के कलापूर्णं गगनचंबी 
मन्दरो का निर्माण करवाया, साधुता की चादर ओदढे उन्होने सेवा-प्रवृत्ति 
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का चक्र एेसा घुमाया कि जब 86 वर्षं कौ उग्र में सन्‌ 1951 मेवे 
अक्षरनिवासी हुए तव तक अपने समर्थं शिष्य योगीजी महाराज को 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया! विश्वफलक पर फेलनेवाली 8425 संस्था 
की नीव गहराई तक जमा दी! सनातन वैदिक उपासना मार्ग पर समाज के 
हर मुमुक्षु को चलने के लिए ब्रह्मपथ को परिशुद्ध किया! 


योगीजी महाराज 


विषश्वभर मे बाल संस्कार ओर युवाप्रवृत्ति के वटवृक्ष को पल्लवित 
करनेवाले वात्सल्यमूर्तिं योगीजी महाराज अर्थात्‌ मूर्तिमंत साधुता! भक्ति को 
साकार प्रतिमा! वात्सल्य का शीतल सरोवर! सदगुणों का महासागर! इन 
सन्तवर्य का जन्म पिता देवजीभाई तथा माता पुरीवाई के घर सौराष्ट्‌ के 
धारौ (जि. अमरेली) गौव मेँ सन्‌ 1892 मेँ हुआ था! बचपन मेँ लोग उन्हं 
` ज्ीणाभाई' कहा करते थे। 
शे्ुजी नदी के किनारे बसा हुआ यह रमणीय गव ्लीणाभाई कौ 
अध्यात्म रुचि का भी परिपोषक था। स्वामिनारायणीय सद्गुणी सन्तो का 
सत्संग, गोव में ही स्वामिनारायण मन्दिर के दर्शन, सेवा, पूजा, आरती तथा 
कथा कौ परम्परा एवं शेत्रुंजी के तट पर छोटा-सा ञ्रना ज्जीणा भक्त के 
प्रिय से भी प्रिय स्थान थे। रने के किनारे वे घय तक ध्यान करने बैठ 
जाते। अपने चाचा मोहनभाई कभी बीमार होते तो मन्दिर की हर प्रकार की 
सेवा ज्जीणाभाईं करते। विद्यालय मेँ छी के समय बच्चे खेलते रहते, ओर 
द्ीणाभाई जाकर एक नीम के पेड के तले कहीं अंतरिक्ष मेँ खोए से बैठे 
रहते... । शिक्षक पृते तो बताते, ' भगवान का ध्यान कर रहा हूँ!" शिक्षक 
खिल्ली उड़ाते कहते, "इतनी ही लगन है, तो साधु होकर ही रहो न।' मंद 
स्मित करते जीणा भक्त यही कहते, "समय आने पर साधु बनने का ही 
विचार हे ।' 
शिक्षक विस्मित होकर चलते बनते। हँ, इतना तो अवश्य था कि 
जीणा कौ सत्यनिष्ठा, एकाग्रता ओर पढ़ाई का कौशल्य उनको अच्छी तरह 
मालूम था। अन्त मे वह दिन आ गया। जब वे निरन्तर भगवान के विचारों 
में खोये रहते, तथा सेवा मे लगे रहते। इस किशोर को जूनागदु के 
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स्वामिनारायण मन्दिर के वरिष्ठ सन्त कृष्णचरणदासजी ने पृछा, ्लीणा, 
साधु बनोगे ?' बस, ्जीणाभाई के रोम-रोम पुलकित हो उदे। माता के लिए 
बेटे की विदाई असह्य थी, किन्तु ्जीणाभाई को अब संसार को आसक्ति 
लांध नहीं सकती थी। 

जूनागढ मे पार्षदी दीक्षा लेने के बाद तप, साधना ओर सेवा मे 
उन्टोने न दिन देखे, न रात। हर तीसरे दिन निर्जल उपवास उनका त्रत 
बन गया! 12 से अधिक वरिष्ठ सन्तो की सेवा करना उनका नित्यक्रम 
था ओर पशु चराने के लिए गिरनार के जंगलो मे जाना, वहां से दातुन 
के लिए छडिर्यो काट लाना आदि तो उनका स्वभाव हो गया। कुछ ही 
महीनों के बाद वरताल में उन्होने भागवती दीक्षा पाई, अब वे ज्लीणा 
भगत से ‹ स्वामी ज्ञानजीवनदासजी ' बने! उनके तप आदि के कारण लोग 
उन्हें ' योगी" कहने लगे। जूनागद़ के अग्रिम सन्तों से उन्होने सुना था कि 
गुणातीतानन्द स्वामी अक्षरब्रह्म है, भगवान सहजानन्द स्वामी पुरुषोत्तम 
है...। किन्तु इस सत्य सिद्धान्त का प्रवर्तन उन्होने खुलेजाम कहीं नही 
पाया, सिवा ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज कौ छतव्रकाया में! वे शास्त्रीजी 
महाराज को निश्रामे आ गए। - 

पंचविषयों से सहज निःस्पृहता, विरोधियों ओौर देषियों के प्रति सहज 
अजातशत्रुता तथा भगवान स्वामिनारायण मे अपार भक्तिभावना उनको | 
पहचान थी, भगवान का एक गरीब भक्त, उनके लिए बडे-बडे 
महाराजाओं से भी महान था। मारपीट, अपमान ओर अंगारों से अधिक 
दाहक शब्दबाणों को उन्होने सहज सचेला था, एेसे समय भी उनके मुख पर 
स्मित की रेखा ज्ललकती रहती! मध्यरात को उठकर सन्तो, भक्तों ओर 
मन्दिर कौ सैवा करना, गँव-गँब सत्संग प्रवर्तन के हेतु ऋतुओं के प्रहार 
स्ेलना उनके लिए स्वाभाविक था, 

सन्‌ 1951 मेँ गुरु शास्त्रीजी महाराज के अक्षरवास के बाद उन्होने 
सत्संग के सूत्र संभाले ओर साथ ही वात्सल्य के प्रवाह मे बहाकर युवा 
पदवी ओर बालजगत को सत्संग रंग में सराबोर कर दिया। तीन विदेश 
यात्राओं से अ्रीका तथा ईग्लैण्ड में स्वामिनारायण हिन्दू मंदिरों कौ 
प्रतिष्ठा की, युवा-अधिवेशनों, सुशिक्षित नवयुवक त्यागियों को परम्परा 
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की स्थापना, साप्ताहिक सत्संग सभा आदि अनेक अद्भुत संकल्पों से 
उन्होने सत्संग प्रवर्तन के कार्यो को नया आयाम दिया। गुरुकुल तथा 
छात्रालयों कौ प्रवृत्ति से संस्था को शिक्षण प्रवृत्ति मेँ अग्रसर किया, खेल- 
खेल में ही ब्रह्मज्ञान को अदभुत सीख देनेवाले साधुमूर्तिं योगीजी महाराज 
स्वयं आज भी अपनी फली हई प्रवृत्तियों के द्वारा तथा अपने उत्तम 
उत्तराधिकारी प्रमुखस्वामी महाराज के रूप मेँ प्रकट हैँ। 
दिल्ली में भगवान स्वामिनारायण का अद्वितीय संकुल निर्माण करने 
का उनका ही संकल्प था जो प्रमुखस्वामी महाराज तथा सन्तों को अपार 
तपस्या के बाद साकार हो उठा हे। 
सन्‌ 1971 में आपने शरीरलीला समाप्त को, उससे पहले बीएपीएस 
को विजय पताका वे विदेशों तक फहरा चुके थे। सुशिक्षित युवा सन्तोँ को 
प्रशिक्षित करके अक्षरपुरुषोत्तम-ज्ञान को लोकहदय में समा चुके थे। 


प्रमुखस्वामी महाराज 


समग्र विश्व म॑ "भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दूत' का 
सम्मान अनेक विद्वान्‌ व्यक्तियों ने प्रमुखस्वामी महाराज को यँ ही नहीं 
दिया है, सनातन हिन्दू धर्म के प्रकाश, मूल्यो, सिद्धान्तो तथा संस्कारो का 
वैश्विक स्तर पर विस्तार करनेवाले इसं महापुरुष के चरणों में इतिहास 
सदा-सर्वदा साक्षी रहेगा 
गुजरात के छोटे-से गाव चाणसद (जि. बडोदा) में मोतीलाल नामक 
किसान पिता के घर, सन्‌ 1921 में दिवाली बाई की कोख से प्रकट हए 
बालक शान्तलाल को उस समय तो किसने पहचाना होगा 2 
मटरगर्ती या धीगामुश्ती मे बीतते बचपन मे ओर शांतिलाल के 
बचपन मेँ यही तो फर्क ५ कि वे पाई के बाद स्वामिनारायण मन्दिर, 
लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा गोव के तालाब के किनारे पर खडी हनुमान मदी 
की ओर निकल जाते। मन्दिर के बाबा हरिदास से जब हिमालय की 
चोधियों कौ, हरिद्वार के तीर्थत्वं कौ बाते सुना करते तो स्वप मे खो जाते। 
मुञ्चे भी कभी वहीं पर तपस्या करने चले जाना है! हँ, गव में पधारे हए 
सन्तो कौ सेवा करना, ष्टो म॑ सन्तं के साथ ही गँव-गँव घूमना तथा 
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कथा एवं सेवा का लाभ प्राप्त करना यही उनका नित्यक्रम बना हुआ धा। 

केवल 17 वर्ष की उनकी उप्र थी, कि गुरु शास्त्रीजी महाराज ने 
समीप के गाँव भाईली से एक छोटी-सी चिद्री भिजवाई, "तुम्हे साधु होने 
की इच्छा है, ओर हमें भी तुमह दीक्षा देने कौ आतुरता हे ! यह चिद्री पढते 
ही संसार छोडकर मेरे से मिलने के लिए बोचासण में आ जाना! 

पत्र मिलते ही शान्तिलाल आनन्दविभोर हो उठे! गव के लड़कों के 
साथ वे उस समय क्रिकेट के साधन खरीदने के लिए बडोदा जा रहे थ। 
पलभर में निर्णय बदल दिया, ओर अध्यात्म के यात्री बनने के लिए संसार 
छोडकर उसी पल निकल पडे! मों दिवालीबाई ने केवल इतना कहा, 
"जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है !' कुछ महीनों के बाद ही उन्हं गोंडल में 
भागवती दीक्षा दी गई। तब से उनका नाम शान्तिभगत से स्वामी 
नारायणस्वरूपदासजी ' पडा। 

मात्र 18 साल की उग्र से शुरु हई उनके विचरण को अमृत-सरिता 
ने आज समुद्र-सा विराट्रूप ले लिया है! कुकेक साल संस्कृत अभ्यास 
एवं सत्संगसेवा मे बीतते चले। इन वर्षो में गुरु शस्त्रीजी महाराज ने देख 
लिया कि सत्संग के भावी सूत्रधार की योग्यता अद्वितीय है! धीर गम्भीर 
व्यक्तित्व, विनम्रता के चरमोत्कर्ष तक द्कूती ऊँचाई्या, देहातीत स्थिति मे 
सहनशीलता की परिसीमा, पंचवर्तमान रूप भगवान स्वामिनारायण को 
आज्ञा यें अनन्य निश्चलता, परमात्मा के स्वरूप मे तल्लीन होती 
भक्तिभावना, तथा सत्संग विस्तार की विरल योजक क्षमता इस छोरी-सी 
काया से सहज उभर आती थी। केवल 28 वर्ष कौ उग्र मे सन्‌ 1950 में 
स्वामीश्री ने इस नवयुवक सन्त को समग्र संस्था के अध्यक्ष पद पर नियुक्त 
किया, इसके साथ ही ' प्रमुखस्वामी ' सा प्यारा नाम गँव-गांव के सत्संग 
समाज की जीभ पर रमने लगा। शास्त्रीजी महाराज तथा योगीजी महाराज 
की निश्रा में लगभग 30 साल से अधिक समय पर्दे के पीके रहकर ही वे 
दिन-रात सत्संग-सेवाओं में अपना योगदान देते रहे । 

सन्‌ 1971 में योगीजी महाराज के अन्तिम शब्द थे, ` प्रमुखस्वामी मेरा 
सर्वस्व है!" ओर भगवान स्वामिनारायण की अध्यात्म परम्परा के पांचवें 
उत्तराधिकारी प्रमुखस्वामी महाराज ने स्वामिनारायणीय सिद्धान्तो कौ वेश्चिक 
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क्षमता को विश्व के पाचों खण्डं मे फैलाना प्रारम्भ किया 
सफलता मे यश कौ अन्तिम बंद भी वे परमात्मा भगवान 
स्वामिनारायण को अर्पण करते हैँ, निष्फलता ओर अपमान के विष को वे 
भगवान शिवजी को भाति धैर्य से पचा भी लेते। 
इस वात्सल्य मतिं सन्त के सानिध्य में शंकाओं का समाधान होता 
हे, द्विधा दूर होती हे, आघात अदृश्य होते है, मन शान्ति की अनुभूति मे 
सराबोर हो जाता है 
इस घोर कलिकाल मे अष्टांग ब्रह्मचर्य का पालन सात सौ से 
अधिक नवयुवा सुशिक्षित सन्तो से करवाकर उनको समाज के रचनात्मक 
अभियानं मँ जोडे रखना ही उनकी अभूतपूर्वं आत्मिक शक्ति का 
परिचापक है] विश्वभर में प्रसिद्ध॒ "अक्षरधाम संकुल," गांधीनगर 
स्वामिनारायण हिन्दू मन्दिर, लंदन तथा राजधानी दिल्ली मेँ यमुना के पावन 
तट पर्‌ विश्वविख्यात ' स्वामिनारायण अक्षरधाम ' के निर्माता इस युगविभूति 
ने एेसे 550 से अधिक संस्कार कन्दरो से विश्व को अध्यात्म विद्यापीठों 
को अद्भुत भेट दी है। स्वामीश्री कहते हे, "हमें कभी किसी के अहित का 
विचार ही नहीं आया।' हां, यही है उनकौ जीवन भावना। ' दूसरों के सुख 
मे हमारा सुख है, दूसरों के दुःख मेँ ही हमारा दुःख रै।' यह उनके 
अनुभवपूर्ण सूत्र-मात्र नहीं ह । यही है उनका जीवन मन््र। 
इसी कारण बालकों को उनसे माता का प्यार मिलता है, युवाओं को 
उनमें सच्चा मित्र तथा मार्गदर्शक प्राप्त होता है. बुजुर्गों को व्यवहार कुशल 
तथा परिपक्व सहारा मिल जाता है तो गरीबों को अपना तारणहार मिलता 
हे । आदिवासियों को उनमें अपना उद्धारक दिखता है, तो विविध सम्प्रदाय 
के मुमुक्षुं को संवादिता के सेतु का दर्शन होता है। 23 विदेश यात्राओं 
के दौरान उन्होने विदेशों मे भी एक अनूठा ' भारत' का निर्माण किया है। 
8425 कौ अनेकविध अंतर्रष्टरीय प्रवृत्ति के सूत्रधार स्वामीश्री ने 
कठोर पुरुषार्थ, निरन्तर प्रवास, लगातार सामाजिक सम्पर्क से तथा सदा- 
सर्वदा भगवान स्वामिनारायण को आगे रखते हुए जो चरित्रवान बाल-युवा 
पीढी को तैयार किया दहै, आगामी वर्षो मे वही समाज कौ अन्यतम 
विरासत बनकर उभर आर्येगे। 
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लोकहित के लिए उन्होने 15.000 से अधिक गवं तथा शहरो में 
विचरण किया है, अढाई लाख से अधिक घरों को व्यक्तिगत रूप से 
तीर्थत्व प्रदान किया है, पाँच लाख से अधिक पत्रों से जन-जन के सुख- 
दुःख मे वे सहभागी हुए है । सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक 
उत्कर्ष के हर दौर में उनका मार्गदर्शन समाज को प्रकाश पथ कौ ओर 
अग्रसर करता है। इस करुणामूर्तिं सन्त को करुणा अकाल- ग्रस्त पशुओं से 
लेकर भूकंप या बादृ-ग्रस्त इलाकों के हजारों तबाह हुए मानवों तक बहती 
रही है। यही कारण है, कि बौद्ध धर्माध्यक्ष दलाई लामा से लेकर आम 
आदमी तक लाखों लोगों ने उनको अपने हदय से चाहा है। उनके 
सिद्धियों का रहस्य है : परब्रह्म का साक्षात्कार! अनेक लोगों ने उनके 
सत्संग से आध्यात्मिक ऊचार्ईयोँ पाई हँ ओर यह क्रम अभी जारी है। 
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श्री अक्षरपुरुपात्तम महाराज 


प्रकट ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराज 


प्रेरणामूर्तिं प्रमुखस्वामी महाराज 





' दूसरों को भलाई मे अपना भला हे... !' - इस जीवनसूत्र के साथ 

लाखों लोगों को अपनी आत्मीय उष्मा कौ आगोश में लेकर अध्यात्म राह 
दिखानेवाले प्रमुखस्वामी महाराज एक विरल सन्तविभूति ह । 

( जन्म : दिनांक 7 दिसम्बर, 1921 चाणसद, जि. बडोदा, गुजरात ) 

भगवान स्वामिनारायण की गुणातीत सन्तपरम्परा के पांचवें आध्यात्मिक अनुगामी 

हें । इन वात्सल्य मूर्तिं सन्त के सानिध्य यें शंकाओं का निराकरण होता है, द्िधाएं दूर 
होती हें | 3 आघात अदृश्य होते है, मन शान्ति की अनुभूति मे सराबोर हौ जाता हे। 
उनके निर्व्याज वात्सल्य कौ अपार वर्षा मेँ बालक या युवक, प्रौढ या वृद्धः । 
शिक्षित या निरक्षर, स्वदेशी या विदेशी सभी धन्यता कौ अनुभूति पाते ह । 4 
वनवासी या अप्रीका के पिछछडे हुए समुदायं से लेकर अमरिकावासियों तक 1.0 
आपने सबको समता की दृष्टि से संबल दिया हे। | 
बोचासणवासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था (बी.ए.पी.एस.) के 
सूत्रधार के रूप में आपने कठिन पुरुषार्थ से अंतरष्टरीय स्तर पर | | 
एक विराट चारित्यवान समाज तैयार कियाहे। ` ॥ 
परोपकारी एवं लोकहित के रक्षक आप करुणामूर्ति सन्त है, अत एवं आपने 

15,500 से अधिक गाँवों -शहसों को अपनी पुनीत पदरेणु से पावन किए हं । 

दई लाख से अधिक घर-निवासों को व्यक्तिगत रूप से तीर्थत्व दिया हे। 

आश्रितो की अनेकविध समस्याओं का समाधान पत्रों से देते हुए आपने 7 लाख 

से अधिक पत्रों का विक्रमसर्जक लेखन किया है । विश्वभर मेँ 650 से अधिक 

मन्दरो का सर्जन ओर विराट सांस्कृतिक संकुलों का सर्जन आपके दिव्य जौवन कौ 
गवाही देनेवाले मूर्तिम॑त सीमाचिह है । गुजरात ओर महाराष्ट के भूकं पपीडितों से लेकर 
अकाल में तड्पते सौराष्ट्र के पशुधन पर तथा उड़ीसा की बाढ मेँ बर्बाद हुए लोगों 
पर आपको करुणा शतशः धारा से बरसती रही हे । 

स, इसी कारण बौद्ध धर्माध्यक्ष श्री दलाई लामा स्छैलेकर आम 

आदमी तक लाखों लोगों ने आपको हदय से चाहा है । आपकी सिद्धियों का 

रहस्य है : परब्रह्म का साक्षात्कार । अनेक लोगो ने आपके सत्संग से आध्यात्िक 
ऊचाई्यो पाई हैँ ओर यह क्रम निर्बाधरूप से चल रहा हे। 
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